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NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 2 , 2002/CHAITRA 12, 1924 

- - - -- - - -- -- -- - - - -- . - - 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 मार्च, 2002 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना ) विनियम, 2002 
___ फा. सं. आईमारडीए/ रेग्यु / 03 / 2002 . - प्राधिकरण , बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 114क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की 
रिपोर्ट तैयार करना ) विनियम, 2000 को अधिक्रांत करते हुए , बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है , 
अर्थात् : 

___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1) इन विनियों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के 
वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना ) विनियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 3 ) इन विनियमों के प्रारंभ से ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और 
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना ) विनियम, 2000 का , उन बातों को छोड़कर, जिनको इन के अधीन किया गया है या किए जाने का 
लोप किया गया है, अधिक्रमण हो जाएगा । 


2. परिभाषाएं -( 1 ) इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षितं न हो , 

( क ) " अधिनियम " से बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 का 4 ) अभिप्रेत है ; 

( ख ) " प्राधिकरण " से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1999 ( 1999 का 41 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ; 

( ग) इनमें प्रयोग किए गए और परिभाषित न किए गए सभी शब्दों और पदों का, किन्तु जो बीमा अधिनियम, 1938 
( 1938 का 4 ), या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ( 1999 का 41 ), या कंपनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1) में परिभाषित किए गए हैं , वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः उन का उन अधिनियमों में है । 
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3 . वित्तीय विवरण, प्रबंध रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना - ( 1 ) इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात् जीवन बीमा 
कारबार चलाने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता अनुसूची क की अपेक्षाओं का पालन करेगा । 

( 2 ) इन विनियमों के प्रारंभ के पश्चात् साधारण बीमाकारबार चलाने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता अनुसूची ख की अपेक्षाओं का 
पालन करेगा : 

परन्तु यह उप - विनियम, जब तक पृथक विनियम नहीं बनाए जाते हैं , यथावश्यक परिवर्तनों सहित पुनर्बीमाकर्ताओं को 
लागू होंगे । 

( 3 ) प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुसूची ग की अपेक्षाओं के अनुरूप 
होगी या उसके इतनी निकट हो जितनी परिस्थितयां अनुज्ञात करें । 

( 4 ) प्राधिकरण समय - समय पर यथास्थिति ,किसी बीमाकर्ता या पुनर्बामाकर्ता के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, उन्हें जारी रखने या 
उनके हटाने के विषय में पृथक् - पृथक् निदेश /मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगा और ऐसे निदेशों / मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत 
लेखापरीक्षकों की अर्हताओं और अनुभव, उनका चक्रानुक्रमण, नियुक्ति की अवधि , आदि के बारे में विहित करना , जो प्राधिकरण द्वारा 
आवश्यक समझे जाएं , हो सकेंगे । 


अनुसूची क 
( विनियम ३ देखें ) 


भाग 1 


वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लेखा सिद्धान्त 
1. लेखा मानकों का लागू होना -किसी बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलन - पत्र, राजस्व लेखा ( पालिसीधारकों का लेखा) , प्राप्तियों और 
संदायों का लेखा ( नकदी आदान -प्रदान विवरण ) और लाभ तथा हानि लेखा ( शेयरधारकों का लेखा) , आई. सी . ए. आई. द्वारा जारी किए 
गए लेखा मानकों के अनुरूप उस विस्तार तक होगा , जहां तक जीवन बीमा कारबार को चलाने वाले बीमाकर्ताओं को लागू हो , सिवाय 
इसके कि : 


( i) लेखा मानक 3 ( ले. मा . 3 ) - नकदी आदान - प्रदान विवरण - नकदी आदान - प्रदान विवरण प्रत्यक्ष पद्धति के अधीन ही 
तैयार किया जाएगा । 


( ii ) लेखा मानक 17 ( ले . मा . 17 ) - खंडीय रिपोर्ट करना - उसमें उल्लिखित सूचीबद्धता और व्यापारावर्त के संबंध में 
अपेक्षाओं के होते हुए भी सभी बीमाकर्ताओं को लागू होगा । 

2. प्रीमियम - प्रीमियम को , जब शोध्य हो, आय के रूप में माना जाएगा । सहबद्ध कारबार के लिए संदाय की देय तारीख वह 
तारीख मानी जाएगी , जब सहयुक्त एककों का सृजन किया जाता है । 

3. अर्जन लागत - अर्जन लागर्ते, यदि कोई हों, उस अवधि में खर्च की जाएंगी जिसमें वे उपगत हुई हों । 

अर्जन लागते वे लागतें हैं जो नए और नवीकरण बीमा संविदाओं के अर्जन से भिन्न और मुख्यत : उससे संबंधित हो । अत्यावश्यक 
परीक्षण बीमा संविदाओं ( अर्थात् , जोखिम का प्रारंभ ) की लागतें और उनके निष्पादन के बीच आबद्धकर संबंध है । 

4 . दापों की लागत - दावों की अंतिम लागत के अन्तर्गत बीमा फायदा रकम और विनिर्दिष्ट दावों के निपटारे की लागतें , जहां कहीं 
लागू हों, आएंगी । 

5. बीमांकिक मूल्यांकन - जीवन पालिसियों का दायित्व -जीवन पालिसियों के विरुद्ध दायित्व का अनुमान जीवन बीमा कारबार 
के अपने वार्षिक अन्वेषण के अनुसार बीमाकर्ता के नियत बीमांकक द्वारा अवधारित किया जाएगा । बीमांकिक धारणाएं लेखा के टिप्पणों 
के रूप में प्रकट की जानी हैं । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


दायित्व इस प्रकार प्रमाणित किया जाएगा कि भावी प्रीमियम संदायों और विनिधान आय के साथ बीमाकर्ता सभी भावी दावों 
(जिनके अन्तर्गत पालिसीधारकों की बोनस हकदारियां भी हैं ) और व्ययों को पूरा कर सके । 

6. विनिधानों के मूल्यों को अपधारित करने की प्रक्रिया- कोई भी बीमाकर्तानिम्नलिखित रीति में विनिधानों का मूल्य अवधारित 
करेगा : 

( क ) स्थावर संपदा - विनिधान संपत्ति - विनिधान संपत्ति का मूल्य प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन 
के अधीन रहते हुए , पूर्व की लागत पर अवधारित किया जाएगा । विनिधान संपत्ति की अग्रनयन रकम में परिवर्तन पुनर्मूल्यांकन 
आरक्षिति में ले जाया जाएगा । 

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन - पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या विनिधान संपत्ति का कोई हास हुआ है । 

स्थवर संपदा की अग्रनयन रकम में परिवर्तनों के कारण हुए लाभों/ हानियों को " पुनर्मूयांकन आरक्षिति " के अधीन शेयरों 
में ले जाया जाएगा । यथास्थिति , विनिधानों के विक्रय पर लाभ " या " विनिधानों के विक्रय पर हानि " में किसी विशिष्ट संपत्ति 
के संबंध में " पुनर्मूयांकन आरक्षिति " शीर्षक के अधीन शेयरों में पूर्वत : मान्यता प्राप्त अग्रनयन रकम में संचित परिवर्तन 
सम्मिलित होंगे और उस संपत्ति के विक्रय पर सुसंगत राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में पुनः चक्रण होने के कारण होंगे । 

पुनर्मूल्यांकन के आधार लेखाओं के टिप्पणों में प्रकट किए जाएंगे । प्राधिकरण पॉलिसीधारकों को बोनस घोषित करने के 
लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से निर्मुक्त किए जाने के लिए रकम विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकेगा । शंका को दूर करने 
के लिए यह स्पष्ट किया आता है कि उस रकम को छोड़कर, जो प्राधिकरण के निदेश के अनुसार पालिसीधारकों के लिए निर्मुक्त 
की जाती है , कोई अन्य रकम पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति लेखा में से शेयरधारकों को वितरित नहीं की जाएगी । 

___ कोई वास हानि तत्काल राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी, जब तक कि आस्ति पुनर्मूल्यांकित 
रकम में नहीं ले जाई जाती है ।किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की कोई हास हानि उस आस्ति की पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में मानी 
जाएगी और यदि हास हानि तत्स्थानी पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से अधिक हो जाती है तो ऐसा आधिक्य राजस्व/ लाभ और हानि 
लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगा । 

( ख ) ऋण प्रतिभूतियां - ऋण प्रतिभूतियां ,जिनके अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियां और मोचनीय अधिमानी शेयर हैं , " परिपक्वता 
तक धारित " प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अपाकरण के अधीन रहते हुए, ऐतिहासिक लागत पर मापी 
जाएंगी । 

( ग ) शेयर प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें , जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है - सूचीबद्ध साधारण 
प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है, तुलन - पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर 
मापी जाएंगी । उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन के लिए उन स्टाक एक्सचेजों में , जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की जाती हैं , 
अंतिम कोट की गई बंद कीमत का निम्नतम लिया जाएगा । 

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन - पत्र की तारीख को निर्धारित करेगा कि क्या सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूति ( यां ) / व्युत्पन्नी लिखत(रों ) 
का कोई हास हुआ है । 


एक सक्रिय बाजार से एक ऐसा बाजार अभिप्रेत है , जहां व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियों एक ही प्रकार की हों , इच्छुक 
क्रेताओं और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य हो तथा मूल्य खुले आम उपलब्ध हों । 

सूचीबद्ध साधारण शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अप्राप्त लाभों/ हानियों को 
" उचित मूल्य परिवर्तन लेखा " शीर्ष के अधीन शेयरों में ले जाया जाएगा । यथास्थित, " विनिधानों के विक्रय पर लाभ " या 
" विनिधानों के विक्रय पर हानि "किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध में " उचित मूल्य परिवर्तन लेखा " शीर्षक के अधीन शेयरों 
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में पूर्वत: मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में संचित परिवर्तन सम्मिलित होंगे और उस सूचीबद्ध प्रतिभूति के वास्तविक विक्रय पर 
सुसंगत राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में पुन : चक्रण होने के कारण होंगे । 

प्राधिकरण पालिसीधारकों को बोनस के रूप में घोषणा करने के लिए उचित मूल्य परिवर्तन लेखा से निर्मुक्त की जाने वाली 
रकम विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकेगा । शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उस रकम को 
छोड़कर, जो प्राधिकरण के निदेश के अनुसार पालिसीधारकों के लिए निर्मुक्त कीजाती है, कोई अन्य रकम उचित मूल्य परिवर्तन 
लेखा में से शेयरधारकों को वितरित नहीं की जाएगी । उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में कोई ऋण अतिशेष भी लाभांश घोषित करते 
समय लाभ / खुली आरक्षितियों से कम किया जाएगा । 

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन - पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या कोई हास हुआ है । कोई हास हानि उस विस्तार तक 
राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी , जिस तक प्रतिभूति/ विनिधान के पुनः मापित उचित मूल्य और 
राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य किसी पूर्व हास हानि को कम करके , उसकी अर्जन लागत के बीच अन्सर 
है । हास हानि का कोई उलयव, जो राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में पहले मान्य हो, राजस्व / लाभ और हानि लेखा में मान्य होगा । 


( घ ) असूचीद और सक्रिय रूप में व्यापार की जाने वाली साधारण प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखता से भिन्न - असूचीबद्ध 
प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें तथा सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजार में नियमित 
रूप में व्यापार नहीं किया जाता है, ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी । ऐसी लिखतों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध किया 
जाएगा । इस प्रकार किया गया उपबंध पश्चातवर्ती अवधियों में उलट दिया जाएगा यदि बाहरी साक्ष्य पर आधारित अनुमान उसकी 
अग्रनयन रकम पर विनिधान के मूल्य में कोई वृद्धि दर्शित करते हैं । विनिधान की बढ़ी हुई अग्रनयन रकम उपबंध के उलटाव के 
कारण ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी । 

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए कोई प्रतिभूति सक्रिय रूप में व्यापार की गई नहीं समझी जाएगी यदि भारतीय प्रतिभूति 
एक्सचेंज बोर्ड द्वारा समय - समय पर अधिकथित पारस्परिक निधियों को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी 
कोई प्रतिभूति " कम व्यापार की जाने वाली " के रूप में वर्गीकृत है । 

7 . उधार - उधार , इस उपबंधों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापित होंगे । बीमाकर्ता अपनी उधार आस्तियों की क्वालिटी को 
निर्धारित करेगा और इस के लिए उपबंध करेगा । हास का उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर विहित उन मार्गदर्शक 
सिद्धान्तों के आधार पर व्यत्पन्न रकमों से निम्नतर नहीं होगा, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को लागू होता है । 

8. सहबद्ध कारबार - विनिधानों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए गए लेखा सिद्धान्त ऊपर प्रगणित सिद्धान्तों के अनुरूप होंगे । 
सहबद्ध कारबारों की प्रत्येक पृथक् की गई निधि के लिए वित्तीय विवरणों का एक पृथक् सेट उपाबद्ध किया जाएगा । पृथक् की गई 
निधियां उन पालिसीधारकों के विनिर्दिष्ट विनिधान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेखाओं में बनाए रखी जाने वाली निधियों का 
प्रतिनिधित्व करती हैं , जो विनिधान जोखिम उठाते हैं । विनिधान आय/ लाभ और हानियां साधारणतः पालिसीधारकों को प्रत्यक्षतः होती हैं । 
प्रत्येक लेखा की आस्तियां पृथक की जाती हैं और बीमाकर्ता के किसी अन्य कारबार से उत्पन्न दार्यों के अधीन नहीं है । 

9 . भावी विनियोजन के लिए निधियां - भावी विनियोजन के लिए निधियां पृथकतः प्रस्तुत की जाएंगी । 

भावी विनियोजन के लिए निधियां उन सभी निधियां का प्रतिनिधित्व करती है , जिनका आबंटन या तो पालिसीधारकों को या 
शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवधारित नहीं किया गया है । 
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भारत का राजप 

भाग 2 

वित्तीय विवरणों के भाग रूप प्रकटन 
क . निम्नलिखित तुलन - पत्र के टिप्पणों के रूप में प्रकट किए जाएंगे : 
1. समश्रित दायित्व : 

( क ) भागतः समादस विनिधान 
( ख ) बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं 
( ग ) पालिसियों के अधीन से भिन्न दावे, जो ऋण के रूप में अभिस्वीकार नहीं है । 
( घ ) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति । 
( ङ ) विवादित कानूनी मांगें/ दायित्व, जिनके लिए उपबंध नहीं है । 
( च ) उस विस्तार तक पुनीमा बाध्यताएं , जिनके लिए लेखा उपबंध नहीं हैं । 

( छ) अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाएं ) । 
2. प्रवृत्त जीवन पालिसियों के लिए दायित्वों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक धारणाएं । 
3. भारत में और उसके बाहर कंपनी की आस्तियों में विल्लंगम । 
4 . की गई प्रतिबद्धताएं और उधारों, विनिधानों और स्थिर आस्तियों के बकाया । 
5. ऋण प्रतिभूतियों के क्रमिक अपाकरण के आधार । 

6. निपटाए गए दावे और तुलनपत्र की तारीख को छह मास से अधिक अवधि के लिए असंदत्त रहे दावे । 
. 7 . विनिधानों के संबंध में संविदाओं का मूल्य : 

( क ) क्रय के लिए, जहां परिदान लम्बित है ; 

( ख ) विक्रय के लिए, जहां संदाय अतिशोध्य हैं । 
8 . बीमा कारबार से संबंधित परिचालन व्यय : कारबार के विभिन्न खंडों को व्यय के आउंटन का आधार । 
9. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना । 
10 . उन विनिधानों की ऐतिहासिक लागतें, जिन्हें उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया गया है । 

11 . विनिधान संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के आधार । 
ख . निम्नलिखित लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का एक समेकित भाग रूप होंगी : 

1. आई. सी.ए. आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा महत्वपूर्ण सिद्धान्त और 
नीतियां , जो लेखासिद्धान्तों के भाग 1 में दी गई हैं । कोई अन्य लेखा नीतियां, जो बीमाकर्ता द्वारा अनुसरित की जाती है, आई. सी. ए. आई. 
द्वारा जारी किए गए लेखा मानक , ले. मा. 1 के अधीन अपेक्षित रीति में कथित की जाएंगी । 

2. लेखा नीतियों का कोई भी विचलन , ऐसे विचलन के लिए कारणों सहित पृथकतः प्रकट किया जाएगा । 
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ग. निम्नलिखित जानकारी भी प्रकट की जाएगी : 

__ 1. किसी कानूनी अपेक्षा के अनुसार किए गए विनिधानों को , उसकी रकम, प्रकृति, प्रतिभूति और भारत में और उसके बाहर 
किन्हीं विशेष अधिकारों सहित पृथकत : प्रकट किया जाना चाहिए; 

2. प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय की मान्यता के प्रयोजन के लिए अर्जन / अनार्जन करने 
वाले विनिधानों में पृथक् करना । 

3. आस्तियां, जो उस सीमा तक स्थानीय विधि के अधीन या अन्यथा निक्षिप्त की जानी अपेक्षित हैं, भारत में या उसके बाहर 
विल्लंगमित हैं । 


4. क्षेत्रबार कारबार की प्रतिशतता । 


5. उस रीति में , जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए , पिछले पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों का एक सार । 
6. विनिधानों के आवंटन के आधार और पालिसीधारकों के लेखा और शेयरधारकों के लेखा के बीच उन पर आय । 
7. लेखा अनुपात, जो प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए । 

भाग 3 

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश 
1 . तुलन - पत्र, राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा प्राप्ति और संदाय लेखा में दर्शित सभी मदों के लिए ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय 
वर्ष के लिए तत्स्थानी रकमें दी जाएंगी । 

2. वित्तीय विवरणों में अंक निकतम हजारों तक पूर्णांकित किए आ सकेंगे । 

3. किसी विनिधान के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल रकम में कथित किए जाने चाहिए , स्रोत पर कटौती 
किए जाने वाले आय - कर की रकम " अग्रिम कर संदत्त और स्रोत पर करों की कटौती " के अधीन सम्मिलित की जानी चाहिए । 
4. (I) वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों के लिए , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 

( क ) " उपबंध " अभिव्यक्ति से नीचे( II ) के अधीन रहते हुए, आस्तियों के मूल्य में अवक्षण, नवीकरण या कमी का 
उपबंध करने के लिए किसी रकम को अपलिखित करना या प्रतिधारित रखना या ऐसे किसी ज्ञात दायित्व या हानि के लिए, 
जिसकी रकम पर्याप्त शुद्धता के साथ अवधारित नहीं की जा सकती है, उपबंध करने के लिए ऐसी रकम को प्रतिधारित रखना, 
अभिप्रेत होगा ; 

( ख ) " आरक्षिति " अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण 
या कमी का उपबंध करने के रूप में अपलिखित या प्रतिधारित कोई रकम या किसी ज्ञात दायित्व या हानि का उपबंध करने के 
रूप में प्रतिधारित ऐसी कोई रकम नहीं आएगी ; 

( ग ) " पूंजी आरक्षिति " अभिव्यक्ति के अन्तर्गत लाभ और हानि लेखा के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त मानी जाने 
वाली कोई रकम नहीं जाएगी ; और " राजस्व आरक्षिति " से पूंजी आरक्षिति से भिन्न कोई आरक्षिति अभिप्रेत होगी ; 

( घ ) “ दायित्व " अभिव्यक्ति के अन्तर्गत संविदाजात व्यय के बारे में सभी दायित्व और सभी विवादित या समाश्रित 
दायित्व आएंगे । 
II . जहां : 

( क ) कोई रकम आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या कमी के लिए उपबंध करने के रूप में अपलिखित या 
प्रतिधारित है; या 
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( ख ) किसी ज्ञात दायित्व या हानि के लिए उपबंध करने के रूप में प्रतिधारित कोई रकम , 

उस रकम से अधिक है, जो निदेशकों की राय में इस प्रयोजन के लिए समुचित रूप से आवश्यक है , वहां आधिक्य को 
आरक्षिति के रूप में माना जाएगा न कि उपबंध के रूप में । 
5. वहां कंपनी वादाधीन नुकसानी के लिए , उपबंध करेगी जहां प्रबंध की राय है कि पंचाट बीमाकर्ता के विरुद्ध जा सकता है । 
6. प्रतिधारित और पुनर्बीमा किए हुए जोखिम के विस्तार को पृथकतः प्रकट किया जाएगा । 

7. लाभ और हानि लेखा के किसी नामे पक्ष के अतिशेष को अप्रतिबद्ध आरक्षितियों से कटौती के रूप में दर्शित किया जाएगा तथा 
अतिशेष , यदि कोई हो, पृथकत : दर्शित किया जाएगा । 


भाग 4 
प्रबंध रिपोर्ट की विषय - वस्तु 


वित्तीय विवरणों के साथ एक प्रबंध रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ प्रबंध द्वारा निम्नलिखित सम्यक 
रूप में अधिप्रमाणित होगा : 

1. प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण की निरंतर विनिमान्यता के बारे में पुष्टि ; 
2. प्रमाणन की कानूनी प्राधिकारियों को संदेय सभी शोध्य सम्यकत : संदत्त किए जा चुके हैं ; 

3. इस आशय की पुष्टि कि शेयरधारण की पद्धति और वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण कानूनी या विनियामक अपेक्षाओं के 
अनुसार हैं ; 


4. घोषणा कि प्रबंध ने भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों की निधियों को प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षत : भारत के बाहर 
विनिहित नहीं किया है ; 


5. पुष्टि कि अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता अन्तर को बनाए रखा गया है ; 

6. इस आशय का प्रमाणन कि सभी आस्तियों के मूल्य तुलन पत्र की तारीख को पुनर्विलोकित किए गए हैं और यह कि उस के 
( बीमाकर्ता के ) विश्वास में तुलनपत्र में दर्शित आस्तियां , रकमों में कुल मिलाकर दिखाई गई हैं, जो अनेक शीर्षकों - " उधार ", 
" विनिधान " , " अभिकर्ता अतिशेष ", " बकाया प्रीमियम ", " व्याज, लाभांश और बकाया किराया ", "प्रोद्भूत किन्तु शोध्य नहीं , 
ब्याज, लाभांश और किराया " , " बीमा कारबार चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से शोध्य रकमें ", " अन्यान्य ऋणी ", " प्राप्य 
बिल ", " नकदी " और " अन्य लेखाओं " के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदें के अधीन उनके वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक 


नहीं हैं । 


7 . इस आशय का प्रमाणन कि जीवन बीमा निधि का कोई भी भाग जीवन बीमा निधियों के उपयोजन और विनिधान से संबंधित 
बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) के उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया है ; 
___ 8. सम्पूर्ण जोखिम अरक्षण और उसको कम करने के लिए अपनाई गई युक्ति के बारे में प्रकटन; 

9 . अन्य देशों में कार्यचालन, यदि कोई हो , एक पृथक विवरण के साथ, जिसमें देश संबंधी जोखिम और अरक्षण जोखिम संबंधी 
प्रबंध का अनुमान और अपनाई गई बचाव युक्ति बताएं ; 

10. दावों की आयु, जिसमें पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान औसत में दावा निपटारा समय के रूख को उपदर्शित करें ; 
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__ _ 11. इस आशय का प्रमाणन कि कैसे विनिधानों और स्टक तथा शेयरों का मूल्य , जो तुलनपत्र में दर्शित है, निकाला गया है और 
कैसे उसका बाजार मूल्य इस प्रकार दर्शित मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किया गया है ; 

12. पोर्टफोलियो के अनुसार , अर्थात् स्थावर संपदा, उधार, विनिधान आदि के अनुसार पृथक रूप में , आस्ति की क्वालिटी और 
विनिधान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन । 

13 . एक उत्तरदायित्व विवरण जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए कि 
. ( क ) वित्तीय विवरणों के तैयार करने में , लागू लेखा मानकों , सिद्धान्तों और नीतियों का , सारवान विचलन , यदि कोई हो , 
के संबंध में उचित स्पष्टीकरणों के साथ , अनुसरण किया गया है । 

( ख ) प्रबंध ने लेखा नीतियों को अंगीकार किया है और उन्हें निरंतर उपयोग किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए 
हैं , जो समुचित और प्रबुद्ध हैं जिससे कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और परिचालन लाभ या 
हानि का तथा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का उचित और सही परिदृश्य प्रस्तुत करे; 

( ग) प्रबंध ने कंपनी की आस्तियों के रक्षोपाय करने के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और 
उनका पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 )/कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के लागू उपबंधों 
के अनुसार उपर्यप्त लेखा अभिलेखों के बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है ; 

( घ) प्रबंध ने चालू समुत्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं ; 

( ङ) प्रबंध ने यह सुनिश्चित किया है कि विद्यमान कारबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा 
पद्धति हो और यह प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है । 

14. संदायों की एक समय - सारणी, जो ऐसे व्यष्टियों , फर्मों, कंपनियों और संगठनों के लिए बनाई है जिसमें बीमाकर्ता के निदेशक 
हितबद्ध हैं । 

भाग 5 

वित्तीय विवरणों की तैयारी 
(1 ) बीमाकर्ता इस भाग में यथा विहित प्ररूप क - रा. ले., प्ररूप क - ला. हा . और प्ररूप क - तु .प . में राजस्व लेखा ( पालिसीधारकों 
का लेखा) , लाभ और हानि लेखा ( शेयरधारकों का लेखा ) और तुलन -पत्र, जैसा इस भाग में विहित है, तैयार करेगा, या उसके इतना 
सदृश जितना परिस्थितियां अनुज्ञात करें । 

परन्तु बीमाकर्ता नीचे उल्लिखित कारबारों के लिए पृथकतः राजस्व लेखा और तुलनपत्र तैयार करेगा और निम्नलिखित विस्तार 
तक ले. मा. 17 का लागू होना उपांतरित हो जाएगा : 

( क ) सहभागी पालिसियां और गैर सहभागी पालिसियां । 

( ख ) (i ) सहबद्ध कारबार ( बी .वि . वि . प्रा . ( भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण ) विनियम , 2000 के विनियम 2(6 ) 
में यथापरिभाषित ) ; 

( ii) सामान्य जीवन , साधारण वार्षिकी, पेन्शन और स्वास्थ्य बीमा के लिए असहबद्ध कारबार पृथक् रूप में ; 

( ग ) भारत के भीतर कारबार और भारत के बाहर कारबार । 
( 2 ) बीमाकर्ता आई. सी . ए. आई. द्वारा जारी किए गए ले. मा . 3- " नकदी आदान - प्रदान विवरण " में विहित प्रत्यक्ष पद्धति के 
अनुसार पृथक प्राप्तियां और संदाय लेखा तैयार करेगा । 


[ भाग III - खण्ड + ] 


भारत का राजपत्र : अम्माधारण 


प्ररूप क - रा. ले. 
बीमाकर्ता का नाम : 
रजिस्ट्रीकरण सं. और बी.वि. वि .प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख 

31 मार्च, 20. ...... को समाप्त हुए वर्ष का राजस्व लेखा 
पालिसीधारकों का लेखा ( तकनीकी लेखा) 
विशिष्टियां 

अनुसूची 


। चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु . ) । ( 000 रु . ) 


F 


अर्जित प्रीमियम - शुद्ध 
( क ) प्रीमियम 
( ख ) अध्यर्पित पुनर्षीमा 
( ग ) स्वीकृत पुनर्बीमा 
विनिधानों से आय 
( क ) व्याज, लाभांश और किराया - सकल 
( ख ) विनिधानों के विक्रय/ मोधन पर लाभ 
( ग ) विनिधानों के विक्रय/ मोचन पर हानि 
( घ ) अन्तरण / पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ उचित मूल्य में परिवर्तन 
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें ) 

योग ( क ) 
कमीशन 
| बीमा कारबार संबंधी परिचालन व्यय 
संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध 
डूबत ऋण अपलिखित 
कर के लिए उपबंध 
उपबंध ( कराधान से भिन्न ) 
( क ) विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए ( शुद्ध ) 
( ख ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

योग ( ख ) 
संदत्त फायदे ( शड ) 
संदत्त अंतरिम बोनस 
जीवन पालिसियों के बारे में दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन 
( क ) सकल 
( ख ) पुनर्बीमा में अध्यर्पित रकम 
( ग ) पुनर्षीमा में स्वीकार रकम 

योग ( ग ) 
अभिशेष/( कमी ) प = ( क ) - ( ख ) - ( ग ) 
विनियोजन 
शेयरधारकों के लेखा में अन्तरण 
अन्य आरक्षितियों में अन्तरण ( विनिर्दिष्ट करें ) 
अतिशेष, जो भावी विनियोजनों के लिए निधियां होंगी 

पोग ( प ) 


- 


टिप्पण : 
* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मापमानों के अनुसार वसूल किए गए समझे गए लाभ दर्शित करता है । 
* * बोनस के आबंटन के पश्चात् गणितीय आरक्षितियां दर्शित करता है । 
कुल अधिशेष निम्नलिखित म्यौरे के साथ पृथकता प्रकट किया जाएगा । 

( क ) संदत्त अन्तरिम योनस : 
( स ) पालिसीधारकों को बोनस का आबंटनः 
( ग ) राजस्व लेखा में दर्शित अधिशेष : 

( प ) कुल अधिशेषः ( क ) ( ख ) + ( ग ) । 
प्ररूप क - ला. हा . के अन्त में उपाषद्ध टिप्पणों को देखें । 
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प्ररूप क - ला. हा . 


बीमाकर्ता का नाम : 
रजिस्ट्रीकरण सं. और बी .वि .वि . प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख 

31 मार्च, 20..... .. को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा 
शेयरधारकों का लेखा ( गैर तकनीकी लेखा ) 
विशिष्टियां 

अनुसूची । चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु. ) | ( 000 रु. ) 
पालिसीधारकों के लेखा ( तकनीकी लेखा) से/ को अन्तरित रकमें 
विनिधानों से आय 
( क ) व्याज, लाभांश और किराया - सकल 
( ख ) विनिधानों के विक्रय/ मोचन पर लाभ 
( ग ) ( विनिधानों के विक्रय/मोचन पर हानि ) 
अन्य आय ( विनिर्दिष्ट करें ) 

कुल ( फ ) 
बीमा कारबार से संबंधित से भिन्न व्यय 
अपलिखित डूबत ऋण 
उपबंध ( कराधान से भिन्न ) 
( क ) विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए ( शुद्ध ) 
( ख ) संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

कुल ( ख ) 
कर के पूर्व लाभ/ ( हानि ) 
कराधान के लिए उपबंध 
कर के पश्चात् लाभ/( हानि ) 


HT 


| विनियोजन 


( क ) वर्ष के आरंभ में अतिशेष 
( ख ) वर्ष के दौरान संदत्त अन्तरिम लाभांश 
( ग ) प्रस्तावित अंतिम लाभांश 
( प ) कर पर लाभांश वितरण 
( छ) आरक्षितियों को अन्तरण / अन्य लेखा ( विनिर्दिष्ट करें ) 
तुलन - पत्र को अग्रनीत लाभ ...... 

. .. .. . ....... . . 
रूप क - रा. ले. और क - ला. हा. के टिप्पण : 
( क ) भारत में और भारत के बाहर किए गए कारबार से प्राप्त प्रीमियम आय पृथकतः प्रकट की जाएगी । 
( ख ) पुनर्बीमा प्रीमियम, चाहे अध्यर्पित या स्वीकृत कारबार पर हो , पुनर्बीमा प्रीमियमों के शीर्ष के अधीन सकल ( अर्थात् कमीशन की कटौती के पूर्व ) लेखा में 

लाए जाएंगे । 
( ग ) उपगत दावों के अन्तर्गत संदत्त दाणे, विशिष्ट दावे निपटारा लागत, जहां कहीं लागू हो , और वर्ष के अन्त में दावों के लिए बकाया उपबंध में परिवर्तन आएगा । 
( प ) मुल प्रीमियमों ( पुनर्षीमा को कम करके ) या 5, 00 ,000 रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो , के एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मदें पृथक 

पंक्ति मद के रूप में दर्शित की जाएंगी । 
( 1) दावों से संबंधित फीस और व्यय, दावों में सम्मिलित होंगे । 
( च ) " अन्य उपशीर्ष के अधीन विदेशी मुद्रा जैसी मों में लाभ या हानियां और अन्य मर्दै सम्मिलित की जाएंगी । 
( छ ) किसी विनिधान के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल रकम के रूप में कथित किया जाना चाहिए, स्रोत पर कटौती किए गए आय कर की 

रकम को " अग्रिम कर संदत और स्रोत पर कटौती किए गए कर " के अधीन सम्मिलित किया जा रहा है । 
( ज ) किराए से आय में केवल प्राप्त किराया सम्मिलित होगा । इसमें कोई काल्पनिक किराया सम्मिलित नहीं होगा । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्ररूप क - तु. प. 


-- - - - 


-- - - -- 


बीमाकर्ता का माम : 


रजिस्ट्रीकरण से. और बी.वि.वि . प्रा . के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख 


31 मार्च, 20....... को तुलन - पत्र 


विशिष्टियां 


अनुसूची । चालू वर्ष । पूर्व वर्ष । 

( 000 रु . ) । ( 000 रु. ) 


निधियों के स्रोत 
शेयरधारकों की निधियां 
शेयर पूंजी 
आरक्षितियां और अतिशेष 
जमा/( विकलन ) उचित मूल्य परिवर्तन लेखा 
ठप - योग 
उधार ( लेना ) 
पालिसीधारकों की निधि 
जमा/( विकलन ) उचित मूल्य परिवर्तन लेखा 
पालिसी दायित्व 
बीमा आरक्षितियां 
सहबद्ध दायित्वों के लिए उपबंध 
उप - योग 
भावी विनियोजनों के लिए निधिया 
योग 
निधिर्यों का उपयोजन 
विनिधान 
शेयरधारकों का 
पालिसीधारकों का 
सहबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए धारित आस्तियां 
उधार ( देना ) 
स्थिर आस्तियां 
चालू आस्तिया 

- -- - - - - - - - - - - -- - - - 
नकदी और बैंक अतिशेष 
अग्रिम और अन्य आस्तियां 
उप - योग ( क ) 
चालू दायित्व 
उपबंध 
उप - योग ( ख ) 
शुद्ध चालू आस्तियां ( ग) = ( क - ख ) 
प्रकीर्ण व्यय ( उस विस्तार तक जो अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए हैं ) 
लाभ और हानि लेखा में नामे पक्ष का अतिशेष ( शेयरधारकों का लेखा ) 
योग 


8 


8क 


8ख 


10 


____ 11 


12 


| 


13 


| 


14 


___ 15 
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समाश्रित दायित्व 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) | ( 000 रु. ) 


भागत : समादत्त विनिधान 
पालिसियों के विरुद्ध से भिन्न दावे, जो कंपनी द्वारा ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं 
मकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं ( शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में ) 
कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति 

विवादित कानूनी मांगें/ दायित्व, जिनके लिए उपबंध नहीं है 
| 6. | उस विस्तार तक पुनर्बीमा बाध्यताएं जिस तक लेखा में उपबंध नहीं है । 

अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 


7 . 


। 


वित्तीय विवरणों के माग रूप अनुसूचियां 


अनुसूची - 1 
प्रीमियम 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष । 
( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 


| 1. 
| 2. 
| 3. 


| प्रथम वर्ष प्रीमियम 

नवीकरण प्रीमियम 
| एकल प्रीमियम 
| कुल प्रीमियम 


अनुसूची - 2 
कमीशन व्यय 

विशिष्टिया 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 


संदत कमीशन 
सीधे - प्रथम वर्ष प्रीमियम 

- नवीकरण प्रीमियम 

- एकल प्रीमियम 
जोडिए : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन 
घटाइए : अध्यर्पित पुनर्भीमा पर कमीशन 

शुद्ध कमीशन 
टिप्पण : 
लाभ/ कमीशन, यदि कोई हो, स्वीकृत पुनर्धीमा या अध्यर्पित पुनीमा आंकड़ों के साथ सम्मिलित किए जाएंगे । 


[ भाग I ]] - खण्ड + ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची - 3 
बीमा कारबार संबंधी परिचालन व्यय 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष | पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) | ( 000 रु . ) 


13. | 


1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण प्रसुविधाएं 
2 . यात्रा, परिवहन और यान परिचालन व्यय 

प्रशिक्षण व्यय 
किराया, रेट और कर 
मरम्मत 
मुद्रण और लेखन सामग्री 
संचार व्यय 
विधिक और व्यावसायिक प्रभार 
चिकित्सा फीस 
लेखापरीक्षक की फीस, व्यय आदि 
( क ) लेखापरीक्षक के रूप में 
( ख ) निम्नलिखित के संबंध में सलाहकार या किसी अन्य हैसियत में 

(i ) कराधान के विषयों 
( ii ) बीमा के विषयों 

(iii ) प्रबंध के विषयों, और 
( ग ) किसी अन्य हैसियत में 

विज्ञापन और प्रधार 
12 . ब्याज और बैंक प्रभार 

अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
अवक्षयण 

योग 
टिप्पण : कुल प्रीमियमों ( पुनर्बीमा को कम करके ) या 5,00, 000 रुपए इन में से जो भी अधिक हो , के एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मर्दै पृथक 
पंक्ति मद के रूप में दर्शित की जाएंगी । 
अनुसूची - 4 
संदत्त प्रसुविधाएं ( शुद्ध ) 
विशिष्टियां 

चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु . ) | ( 000 रु . ) 
बीमा दावे : 
( क ) मृत्यु से दावे, 
( ख ) परिपक्वता से दाये , 
( ग ) वार्षिकी/ पेंशन संदाय, 
( घ ) अन्य प्रसुविधाएं, विनिर्दिष्ट करें , 
पुनीमा में अर्पित रकम 
( क ) मृत्यु से दाये, 
( ख ) परिपक्वता से दावे , 
( ग ) वार्षिकी/ पेंशन संदाय, 
( घ ) अन्य प्रसुविधाएं , विनिर्दिष्ट करे, 
पुनर्बीमा में स्वीकृत रकम 
( क ) मृत्यु से दावे , 
( ख ) परिपक्वता से दावे, 

( ग ) वार्षिकी/ पेंशन संदाय , 
| ( घ ) अन्य प्रसुविधाएं , विनिर्दिष्ट करें , 


योग 


टिप्पण : ( क ) दावों में विनिर्दिष्ट दावे निपटारा लागतें, जहां कहीं लागू हों, सम्मिलित है । 

( ख ) विधिक तथा अन्य फीस और व्यप भी दावा लागतों के , जहां कहीं लागू हों , भाग रूप होंगे । 
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अनुसूची - 5 
शेयर पूंजी 

विशिष्टियो 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) | ( 000 रु. ) 


प्राधिकृत पूंजी 
. .............. रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
पुरोधृत पूंजी 
........... ... रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
| प्रतिश्रुत पूंजी 
..... .... ..... रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
आहूत पूंजी 
.......... .... रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
घटाइए : असंदत्त मांग 
जोडिए : प्रतिसंहृत शेयर ( मूलत : समादत रकम ) 
घटाइए : क्रय द्वारा वापस लिए गए साधारण शेयरों का सममूल्य 
घटाइए. : प्रारंभिक व्यय 

व्यय जिनके अन्तर्गत शेयरों की हामीदारी या प्रतिश्रुति पर कमीशन या दलाली सम्मिलित है 

योग 
टिप्पण : 
( क ) पूंजी के भिन्न - भिन्न वर्गों की विशिष्टिया पथकतः कथित की आनी चाहिए । 
( ख ) बोनस शेयरों को निर्गमित करने के कारण पूंजीकृत रकम प्रकट की जानी चाहिए । 
( ग) यदि पूंजी का कोई भाग नियंत्री कंपनी द्वारा पारित है तो वह पृथक रूप में प्रकट किया जाना चाहिए । 
अनुसूची - 5 
शेयर धारण की पद्धति ( प्रबंध द्वारा यथा प्रमाणित ) 
शेयरधारक 

शेयरों की सं . | ति का % 
संप्रवर्तक 

. भारतीय 

•विदेशी 
अन्य 
योग 
अनुसूची - 6 
आरक्षितियां और अधिशेष 

विशिष्टियां 


पाल वर्ष 


पूर्व वर्ष 

धृति का % 


| 


शेयरों की सं . 


चालू वर्ष | पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) | ( 000 रु. ) 


पूंजी आरक्षिति 
पूंजी मोश्चन आरक्षिति 
शेयर प्रीमियम 
पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति 

साधारण आरक्षितियाँ 
| घटाइए : लाभ और हानि लेखा में विकलन अतिशेष, यदि कोई हो 

घटाइए : क्रम द्वारा वापस लिए जाने के लिए उपयोग की गई रकम 

विपत्ति आरक्षिति 
___ 7. | अन्य आरक्षितियां ( विनिर्दिष्ट करें ) 
8. | लाभ और हानि लेखा में लाभ का अतिशेष 

योग 
टिप्पण : आरक्षितियों में परिवर्धन या उनसे कटौती विनिर्दिष्ट शीर्षों में से प्रत्येक के अधीन प्रकट की जाएगी । 


6 . 


| 


- - - - - 


[ भाग III - खण्ड + ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - - - - 
अनुसूची - 7 
उधार लेना 
| विशिष्टियां 

चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु. ) | ( 000 रु. ) 
निचर/ बंधपत्र 
बैंक 
वित्तीय संस्थाएं 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

योग 
टिप्पण : 

( क ) वह विस्तार, जिस तक उधार लेना प्रतिभूत है, प्रत्येक उप - शीर्ष के अधीन प्रतिभूति की प्रकृति कथित करते हुए पथकतः प्रकट किया जाएगा । 
( ख ) तुलनपत्र की तारीख से 12 मास के भीतर शोध्य रकमें पृथकत: दर्शित की जानी चाहिए । 


100 


अनुसूची - 8 
विनिधान - शेयरधारक 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) । ( 000 रु. ) 


दीर्घकालिक विनिधान 
| 1 . | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां है 

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया 
अन्य विनिधान 
( क ) शेयर 

( कक ) साधारण 

( खख ) अधिमानी 
( ख ) पारस्परिक निधियां 
( ग) व्युत्पन्नी लिखते 
( घ ) डिबेंचर/ बंधपत्र 
( छ ) अन्य प्रतिभूतियां ( विनिर्दिष्ट करें ) 
( च ) समनुषंगी 
विनिधान संपसिया - स्थावर संपदा 
अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
अनुमोदित विनिधानों से भिन्न 
अल्पकालिक विनिधान 
सरकारी प्रतिभूतियो और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां है 
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतिया 
अन्य विनिधान 
( क ) शेयर 

( कक ) साधारण 

( खख ) अधिमानी 
( ख ) पारस्परिक निधियां 
( ग ) व्युत्पन्नी लिखते 
| ( घ ) डिबेंचर/ बंधपत्र 
। ( क) अन्य प्रतिभूतियां ( विनिर्दिष्ट करें ) 
| ( च ) समनुषंगी 
विनिधान संपत्तियां - स्थावर संपदा 

अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
| अनुमोदित विनिधानों से भिन्न 

योग 
रिण : अनुसूची ४ख के अन्त में उपाबद्ध टिप्पणों को दख । 


- "- - - - - - - - . . 


. - . - -- - 


- - - 


- - - - 
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__ _ - - - - - - 
अनुसूची - 8क 
विनिधान - पालिसीधारक 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) | ( 000 रु . ) 


दीर्घकालिक विनिधान 
सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां हैं 
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 
अन्य विनिधान 
( क ) शेयर 

( कक ) साधारण 

( खख ) अधिमानी 
( ख ) पारस्परिक निधियां 
( ग ) व्युत्पन्नी लिखते 
( घ ) डिबेंचर/ बंधपत्र 
( ङ) अन्य प्रतिभूतियां ( विनिर्दिष्ट करें ) 
( च ) समनुषंगी 
( छ ) विनिधान संपत्तियां - स्थावर संपदा 
अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
अनमोदित विनिधानों से भिन्न 
अल्पकालिक विनिधान 
सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां है 
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 
अन्य विनिधान 
( क ) शेयर 

( कक ) साधारण 

( खख ) अधिमानी 
| ( ख ) पारस्परिक निधियां 
। ( ग ) व्युत्पन्नी लिखतें 

( घ ) डिबेंचर/बंधपत्र 
| ( ज) अन्य प्रतिभूतियाँ ( विनिर्दिष्ट करें ) 
| ( च ) समनुषंगी 

( छ ) विनिधान संपत्तियां -स्थावर संपदा 

| अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
5. | अनमोदित विनिधानों से भिन्न 


योग 


टिप्पण : अनुसूची- 8ख के अन्त में उपाबर टिप्पणों को देखें । 


[ भाग II - खण्ड + ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची - 8 
सहमद दायित्वों को पूरा करने के लिए धारित आस्तियां 
विशिष्टियां 

चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 
दीर्घकालिक मिनिषान 
सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां है 
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 
अन्य विनिधान 
( क ) शेयर 

( कक ) साधारण 

( खख) अधिमानी 
( ख ) पारस्परिक निधियां 
( ग ) व्युत्पन्नी लिखते 

( घ ) डिबेंचर/ बंधपत्र 
। ( छ) अन्य प्रतिभूतिया ( विनिर्दिष्ट करें ) 
( च ) समनुषंगी 
( छ) विनिधान संपत्तिया - स्थावर संपदा 

अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
| अनुमोदित विनिधानों से भिन्न 

अल्पकालिक विनिधान 
सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हुडियों है 
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 

अन्य विनिधान 
। ( क ) शेयर 

( कक ) साधारण 

( खख ) अधिमानी 
| ( ख ) पारस्परिक निधियां 
( ग) व्युत्पन्नी लिखते 
( प ) डिबेंचर/ बंधपत्र 
( क) अन्य प्रतिभूतियां ( विनिर्दिष्ट करें ) 
। ( च ) समनुषंगी 

( छ ) विनिधान संपत्तियां - स्थावर संपदा 
4 . | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
| अनुमोदित विनिधानों से भिन्न 

योग 
टिप्पण ( मनुसूची 8 , 8 और 8सको लाग ) : 
( क ) समनुषंगी/नियत्री कंपनी, संयुक्त उद्यमों और सहयुक्तों में विनिधान लागत पर पृथकत: प्रकट किया जाएगा । 

( i) नियंत्री कंपनी और समनुषंगी का अर्थान्वयन कंपनी अधिनियम , 1956 में परिभाषित के अनुसार किया जाएगा । 
( 6 ) सह उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप अपमे जिम्मे लेते है , जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है । 
( ii ) संयुक्त नियंत्रण किसी आर्थिक क्रियाकलाप से फायदे प्राप्त करने के लिए उसकी वित्तीय और परिचालन नीतियों को शासित करने की शक्ति में भाग लेने का 

संविदात्मक करार है । 
( iv ) सहयुक्त एक ऐसा उद्यम है, जिसमें कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो समनुषंगी है और न कंपनी का संयुक्त उद्यम है । 
( v ) महत्वपूर्ण प्रभाव ( इस अमुसूची के प्रयोजन के लिए ) से अभिप्रेत है किसी कंपनी की वित्तीय और परिचालन नीति के विनिश्चयों में भाग लेना किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण करना नहीं है । महत्वपूर्ण प्रभाव अनेक तरीकों से प्रयोगकिया जा सकता है , उदाहरणार्थ, निदेशक - बोर्ड में प्रतिनिधित्व द्वारा , नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी , 
सामग्री अन्तर - कंपनी संव्यवहार, प्रबंधकीय कार्मिक आपसी अदला - बदली या तकनीकी जानकारी की निरभरता द्वारा । महत्वपूर्ण प्रभाव शेयर स्वामित्व, कानून या करार 
द्वारा प्राप्तकिया जा सकता है । जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई विनिधामकर्ता समनुषंगी के माध्यम से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतःविनिधाता की 20 प्रतिशत 
या अधिक मतदान शक्ति धारण करता है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव है जब तक कि यह स्पष्ट रूप में प्रदर्शित न किया जा सके 
कि यह बात नहीं है । इसके विपरीत यदि विनिधानकर्ता समनुषंगी के माध्यम से प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः विनिधाता की 20 प्रतिशत से कम मतदान शक्ति धारण करता 
है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्याः प्रदर्शित नही किया जाता है ।किसी अन्य विनिधानकर्ता 

द्वारा एक सारवान या बहुसंख्यक स्वामित्व किसी विनिधानकर्ता को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से आवश्यक तौर पर विवर्जित नहीं करता है । 
( ख ) सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियों से भिन्न कंपनी के विनिधानों की कुल रकम और व्युत्पन्नी लिखते और उनका बाजार मूल्य भी प्रकटकिया जाएगा । 
( ग ) विपत्ति आरक्षिति में से किए विनिधान पृथकत : दर्शित किए जाने चाहिए । 
( प ) प्राण प्रतिभूतियो " परिपक्वता तक धारित " प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अपाकरण के अधीन रहते हुए ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी । 

चिनिधान संपत्ति से कोई ऐसी संपत्ति भूमि या भवन या किसी भवन या दोनों का भाग] अभिप्रेत है जो सेवाओं में उपयोग या प्रशासनिक प्रयोजनों की बजायकिराया आय अर्जित 
करने या पूजी अभिवृद्धि के लिए या दोनों के लिए धारित है । 
तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर परिपक्व होने वाले विनिधान और तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर व्ययनित करने के विशिष्ट आशय से किए गए षिनिधान 
अल्पकालिक विनिधानों के रूप में वर्गीकृतकिए जाएंगे । 


1097 GI/ 2002 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


- 


| PART III --- Sir 4 ] 
- - - - - - - - - - - 


18 

- - - - 
अनुसूची - 9 
उधार 


विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष । 
( 000 रु. ) । ( 000 रु . ) 


प्रतिभूति- बार वर्गीकरण 
। प्रतिभूत 
( क ) संपत्ति के बंधक पर 

( कक ) भारत में 

( खख ) भारत के बाहर 
( ख ) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि पर 
( ग ) पालिसियों के विरुद्ध उधार 
( घ ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
अप्रतिभूत 
योग 
उधार लेने वाले के रूप में वर्गीकरण 
( क ) केन्द्रीय और राज्य सरकारें 
( ख ) बैंक और वित्तीय संस्थाएं 
( ग ) समनुषंगी 
( घ ) कंपनिया 
( ङ) पालिसियों के विरुद्ध उधार 
( घ ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 

योग 
| कार्य- निष्पादन - बार वर्गीकरण 
( क ) मानक के रूप में वर्गीकृत उधार 

( कक ) भारत में 

( खख ) भारत के बाहर 
( ख ) गैर - मानक उधार - कम उपबंध 

( कक ) भारत में 
( खख ) भारत के बाहर 


3 . 


। 


परिपक्वता - बार वर्गीकरण 
( क ) अल्पकालिक 
( ख ) दीर्घकालिक 

योग 
टिप्पण : 
( क ) अल्पकालिक उधारों में वे सम्मिलित हैं जो तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर संदेय है । दीर्घकालिक उधार अल्पकालिक उधारों से भिन्न उधार होंगे । 
( ख ) गैर - कार्य निष्पादक उधारों के विरुद्ध उपबंध पृथकतः दर्शित किया जाएगा । 
( ग) सभी दीर्घकालिक प्रतिभूत उधारों के संबंध में प्रतिभूति की प्रकृति प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की जाएगी । इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए प्रतिभूत उधारों 

से कंपनी की किसी आस्ति के विरुद्ध पूर्णत : या भागत: प्रतिभूत उधार अभिप्रेत है । 
( घ ) संदेहास्पद माने जाने वाले उधार और ऐसे उधारों के विरुद्ध सृजित उपबंध की रकम प्रकट की जाएगी । 


[ भाग Ill - खण्ड + ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ 1 ) 


-- 
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- 
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- 
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अनुसूची - 10 
स्थिर आस्तियां 


विशिष्टियां 


लागत / सकल ब्लाक 

अवक्षमण 
आरंभिक | अभिवृद्धियां कटौतिया बन्द | पिछले | इस वर्ष | विया | आज 

वर्ष के लिए | समायोजन 


( 000 रु0 ) 
_ शुद्ध ब्लाक 
वर्ष के पूर्व वर्ष 
अन्त 


तक 


पर 


गुडविल 
अमूर्त ( विनिर्दिष्ट करें ) 
भूमि - पूर्ण स्वामित्व 
पट्टा धृति संपत्ति 
भवन 
फर्नीचर और फिटिंगें 
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर 
यान 
कार्यालय उपस्कर 
अन्य ( प्रकृति विनिष्टि करें ) 
योग 
प्रगति पर कार्य 
कुल योग 

पूर्व- वर्ष 
टिप्पण : कपर भूमि , संपत्ति और भवन में सम्मिलित आस्तियों में अनुसूची 8 के टिप्पण ( 1) में पथापरिभाषित विनिधान संपत्तियां सम्मिलित नहीं है । 


अनुसूची - 11 
नकदी और बैंक अतिशेष 
विशिष्टिया 

चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु . ) | ( 000 रु . ) 
नकदी (जिसके अन्तर्गत चैक , ड्राफ्ट और स्टांप है ) 
बैंक अतिशेष 
( क ) निक्षेप लेखा 

( कक ) अल्पकालिक ( तुलन - पत्र की तारीख के 12 मास के भीतर शोध्य ) 

( खख ) अन्य 
( ख ) चालू खाता 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
मांग पर और अल्प सूचना पर धन 
( क ) बैंक के पास 
( ख ) अन्य संस्थाओं के पास 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 
ऊपर 2 और 3 में सम्मिलित गैर अनुसूचित बैंकों के पास अतिशेष 
मकदी और बैंक अतिशेष 
भारत में 
भारत के बाहर 

योग 
टिप्पण : * क अतिशेष में अभिवहन प्रेषण सम्मिलित हो सकते है । यदि ऐसा है तो प्रकृति और रकम पृषकत: कथित की जाएगी । 
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अनुसूची - 12 
अग्रिम और अन्य आस्तियां 
विशिष्टिया 

चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु. ) | ( 000 रु . ) 
अग्रिम 
अध्यर्पण कंपनियों के पास आरक्षिति निक्षेप 
विनिधानों के लिए आवेदन धन 
पूर्व संदाय 
निदेशकों/ अधिकारियों को अग्रिम 
संदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किए गए कर ( कराधान के लिए उपबंध का शुड ) 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग ( क ) 
अन्य आस्तियां 
विनिधानों पर उदभूत आय 
बकाया प्रीमियम 
अभिकर्ताओं के अतिशेष 
विदेशी अभिकरणों के अतिशेष 
बीमा कारबार (जिसके अन्तर्गत पुनर्बीमा भी है ) चलाने वाले अन्य स्वस्वधारी से शोध्य 
समनुषंगी/नियंत्री कंपनी से शोध्य 
भारतीय रिजर्व बैंक के पास निक्षेप ( बीमा अधिनियम , 1938 की धारा 7 के अनुसरण में ) 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग ( ख ) 

योग ( क + ख ) 
टिप्पण : 
( क ) उपर्युक्त शीर्षों के अधीन मदें संदेहास्पद रकमों के लिए उपर्वों का शुद्ध दर्शित नहीं करेंगी । प्रत्येक शीर्ष के विरुद्ध उपबंध की रकम पृथकत: दर्शित की जानी 
चाहिए । 
( ख ) " अधिकारी " पद कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन दी गई उस पद की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए । 
( ग ) अन्यान्य प्रणियों को मद 8 ( अन्य ) के अधीन दर्शित किया जाना चाहिए । 


अनुसूची - 13 
चालू दायित्व 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु.) | ( 000 रु . ) 


अभिकर्ताओं का अतिशेष 
अन्य बीमा कंपनियों को शोध्य अतिशेष 
अर्ध्यपण पुनर्बीमा पर धारित निक्षेप 
अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम 
अनाबंटित प्रीमियम 

अन्यान्य प्राणी 
। 7. | समनुषंगी/नियंत्री कंपनी को शोध्य 

बकाया दावे 
शोध्य वार्षिकिया 
अधिकारियों/निदेशकों को शोध्य 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 
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अनुसूची - 14 
उपबंध 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) | ( 000 रु . ) 


कराधान के लिए ( कम संदाय और स्रोत पर काटे गए कर ) 
प्रस्तावित लाभांश के लिए 
लाभांश वितरण कर के लिए 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 


अनुसूची - 15 
प्रकीर्ण व्यय 
( उस विस्तार तक जिस तक अपलिखित या समापोजित नहीं किए गए ) 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) । ( 000 रु. ) 


। 2 . 


शेयरों/डिबंचरों के निर्गम में अनुज्ञात छूट 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 


टिप्पण : 


( क ) " प्रकीर्ण व्यय " शीर्ष के अधीन कोई मद सम्मिलित और अग्रनीत नहीं की जाएगी जब तक कि 

1. व्यय से कुछ फायदा भविष्य में प्राप्त होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा न हो सकती हो और 

2. ऐसे फायदे की रकम युक्तियुक्त रूप में अवधारणीय न हो । 
( ख ) " प्रकीर्ण व्यय " शीर्ष के अधीन सम्मिलित किसी मद के संबंध में अग्रनीत की जाने वाली रकम व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व/ अन्य फायदों से 

अधिक नहीं होगी । 
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अनुसूची ख 
( विनियम 3 देखिए ) 

भाग 1 

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लेखासिद्धान्त 
1. लेखा मानकों का लागू होना -किसी बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलनपत्र , प्राप्तियों और संदायों का लेखा ( नकदी आदान - प्रदान 
विवरण ) और लाभ और हानि लेखा ( शेयरधारकों का लेखा), आई. सी. ए. आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुरूप उस 
विस्तार तक होगा , जहां तक साधारण बीमा कारबार को चलाने वाले बीमाकर्ताओं को लागू हो , सिवाय इसके कि : 

(i) लेखा मानक 3 ( ले . मा. 3 ) नकदी आदान प्रदान विवरण -नकदी आदान प्रदान विवरण प्रत्यक्ष पद्धति के अधीन ही 
तैयार किया जाएगा । 

(ii) लेखा मानक 13 ( ले. मा. 13 ) -विनिधानों के लिए लेखा लागू नहीं होगा । 

(iii) लेखा मानक 17 ( ले. मा. 17 ) - खंडीय रिपोर्ट करना - उसमें उल्लिखित सूचीबद्धता और व्यापारवर्त के संबंध में 
अपेक्षाओं के होते हुए भी सभी बीमाकर्ताओं को लागू होगा । 

2. प्रीमियम - प्रीमियम संविदा अवधि या जोखिम अवधि के दौरान , जो भी समुचित हो , आय के रूप में मान्य होगा । अग्रिम रूप 
में प्राप्त प्रीमियम, जो चालू लेखा अवधि से संबंधीत न होने वाली प्रीमियम आय का प्रतिनिधित्व करता है, वित्तीय विवरणों में पृथकतः 
प्रकट किया जाएगा । 

चालू जोखिम के लिए कोई आरक्षिति उस लिखित प्रीमियम के उस भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली रकम के रूप में सृजित की 
जाएगी, जो उत्तरवर्ती लेखा अवधियों के कारण मानी जा सकती है और उन अवधियों के लिए आबंटित की आएगी और अधिनियम की 
धारा 64V(1 )(ii ) ( ख ) के अधीन अपेक्षित से कम नहीं होगी । 
___ अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम, जो जोखिम के प्रारंभ के पूर्व प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, वित्तीय विवरणों में " चालू 
दायित्वों " शीर्ष के अधीन पृथकत : दर्शित किया जाएगा । 

3. प्रीमियम की कमी - प्रीमियम की कमी मान्य होगी यदि प्रत्याशित दावा लागतों , संबंधित व्ययों और अनुरक्षण लागतों की राशि 
चालू जोखिमों के लिए संबंधित आरक्षिति से अधिक हो जाती है । 

___ 4. अर्जन की लागत - अर्जन की लागते , यदि कोई हों, उस अवधि में खर्च की जाएंगी जिसमें वे उपगत हुई हों । अर्जन की लागते 
वे लागतें हैं , जो नए और नवीकरण बीमा संविदाओं के अर्जन से भिन्न और मुख्यतः उससे संबंधित हो । अत्यावश्यक परीक्षण, बीमा 
संविदाओं ( अर्थात् जोखिम का प्रारंभ ) की लागतें और उनके निष्पादन के बीच आबद्धकर संबंध है । 
_____ 5. दावे-किसी बीमाकर्ता के लिए दावों की अंतिम लागत के घटकों में पालिसियों और विनिर्दिष्ट दावों की निपटारा लागतों के 
अधीन दावों के अन्तर्गत आते हैं । पालिसियों के अधीन दावों में उपगत हानियों के लिए किए गए दावे और कोई हानि होने के बाद जो 
पालिसियों के अधीन अनुमानित या पूर्वानुमानित हैं , आते हैं । 

बकाया दावों का कोई दायित्व, दोनों, प्रत्यक्ष कारबार और आंतरिक पुनर्बीमा कारबार के संबंध में हिसाब में लिया जाएगा । 
दायित्व में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-- 

( क ) असंदत्त रिपोर्ट किए गए दावों के बारे में भावी संदाय; 

( ख) उपगत दावे किन्तु रिपोर्ट नहीं किए गए ( आई. बी. एन . आर.), जिनके अन्तर्गत अपर्याप्त आरक्षितियां जिन्हें कई बार 
उपगत दावे किन्तु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए कहा जाता है ( आई. बी. एन.ई. आर.)] भी हैं ; 
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जिसका परिणाम उन दावों के विरुद्ध दायित्वों को निपटने के लिए नकदी/ आस्ति की भविष्य में निकासी होगा । अनुमानित दायित्व 
में परिवर्तन वित्तीय अवधि के आरंभ और उसके अन्त में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व के बीच अन्तर को दर्शाता है । 

लेखा प्राक्कलन में अनुमानित कबाड़ मूल्य के लिए समायोजित दावों की लागत भी सम्मिलित होगी यदि उसकी प्राप्ति निश्चितता 
की संभावना पर्याप्त है । 

कुछ मामलों में दावा के दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन 

संविदाओं के बारे में किए गए दावे , जहां दावों के संदाय की अवधि चार वर्ष से अधिक हो जाती है, प्राधिकरण द्वारा विहित किए 
जाने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए,किसी बीमांकिक आधार पर मान्य होंगे । ऐसे मामलों में दायित्व निर्धारण के औचित्य के बारे 
में किसी मान्यताप्राप्त बीमांकक से प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए । बीमांकिक धारणाएं लेख के टिप्पणों के रूप में उपयुक्ततः प्रकट की 
जाएंगी । 

6. विनिधानों के मूल्य को अवधारित करने की प्रक्रिया कोई भी बीमार्तानिम्नलिखित रीति में विनिधानों का मूल्य अवधारित 
करेगा : 

( क ) स्वाथर संपदा- विनिधान संपत्ति - विनिधान संपत्ति ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएगी , जिसमें से संचित अवक्षयण 
और रस , हानि कम की जाएगी और शेष मूल्य शून्य माना जाएगा तथा कोइ पुनर्मूल्यांकन अनुज्ञात नहीं है । 

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन - पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या विनिधान संपत्ति का कोई हास हुआ है । 
कोई हास हानि तत्काल राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी । 

तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य और उसके अवधारण का आधार अतिरिक्त जानकारी के रूप में वित्तीय विवरणों में 
प्रकट किया जाएगा । 

( ख ) ऋण प्रतिभूतियां -ऋण प्रतिभूतियां, जिनके अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूतियां और मोचनीय अधिमानी शेयर हैं , " परिपक्वता 
तक धारित " प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अपाकरण के अधीन रहते हुए , ऐतिहासिक लागत पर मापी 
जाएगी । 

( ग ) शेयर प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें, जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है - सूचीबद्ध साधारण 
प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें , जिनका सक्रिय बाजारों में व्यापार किया जाता है, तुलन - पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर 
मापी जाएंगी । उचित मूल्य की गणना करने के प्रयोजन के लिए उन स्टाक एक्सचेंजों में , जहां प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की जाती हैं , 
अंतिम कोट की गई बंद कीमत का निम्नतम लिया जाएगा । 

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलनप - पत्र की तारीख को निर्धारित करेगा कि क्या सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूति ( यां )/व्युत्पन्नी 
लिखी ) का कोई इस हुआ है । 

एक सक्रिय बाजार से एक ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जहां व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियां एक ही प्रकार की हो , इच्छुक 
क्रेताओं और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य हो और मूल्य खुलेआम उपलब्ध हो । 

सूचीबद्ध साधारण शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले अप्राप्त लाभों/ हानियों को 
" उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्ष के अधीन शेयरों में ले जाया जाएगा और प्राप्ति पर लाभ और हानि लेखा में रिपोर्ट किया 
जाएगा । यथास्थिति, " विनिधानों के विक्रय पर लाभ " या " विनिधानों के विक्रय पर हानि किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध 
में " उचित मूल्य परिवर्तन लेखा शीर्षक के अधीन शेयरों में पूर्व में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में संचित परिवर्तन सम्मित होंगे और 
उस सूचीबद्ध प्रतिभूति के वास्तविक विक्रय पर सुसंगत राजस्व लेखा या लाभ और हानि लेखा में पुन: चक्रण होने के कारण होंगे । 
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संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिशेष या उसका कोई भाग लाभांश के रूप में वितरण के लिए 
उपलब्ध नहीं होगा । उक्त उचित मूल्य परिवर्तन लेखा में कोई ऋण अतिशेष भी लाभांश घोषित करते समय लाभ/ खुली आरक्षितियों 
से कम किया जाएगा । 

बीमाकर्ताप्रत्येक तुलन - पत्र की तारीख पर निर्धारित करेगा कि क्या कोई डास हुआ है । कोई हांस - हांनि उस विस्तार तक 
राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य होगी, जिस तक प्रतिभूति/ विनिधान के पुनः मापित उचित मूल्य और 
राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में व्यय के रूप में मान्य किसी पूर्व हास हानि को कम करके , उसकी अर्जन लागत के बीच अन्तर 
है । ह्रास हानि का कोई उलटाव , जो राजस्व / लाभ और हानि लेखा में पहले मान्य हो, राजस्व/ लाभ और हानि लेखा में मान्य होगा । 

( घ ) असूचीबद्ध और सक्रिय रूप में व्यापार की जाने वाली साधारण प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नीलिखों से भिन्न - असूचीबद्ध 
साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें तथा सूचीबद्ध साधारण प्रतिभूतियां और व्युत्पन्नी लिखतें , जिनका सक्रिय बाजार में 
नियमित रूप में व्यापार नहीं किया जाता है, ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी । ऐसी लिखतों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध 
किया जाएगा । इस प्रकार किया गया उपबंध पश्चात्वर्ती अवधियों में उलट दिया जाएगा यदि बाहरी साक्ष्य पर आधारित अनुमान 
उसकी अग्रनीत रकम पर विनिधान मूल्य में कोई वृद्धि दर्शित करते हैं । विनिधानों की बढ़ी हुई अग्रनयन रकम उपबंध के उलटाव 
के कारण ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी । 

इस विनियम के प्रयोजन के लिए कोई प्रतिभूति सक्रिय रूप में व्यापार की गई नहीं समझी जाएगी यदि भारतीय प्रतिभूति 
एक्सचेंज बोर्ड द्वारा समय - समय पर अधिकथित पारस्परिक निधियों को शासित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी कोई 
प्रतिभूति " कम व्यापार की जाने वाली " के रूप में वर्गीकृत है । 

7. उधार - उधार , हास उपबंधों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापे जाएंगे/ बीमाकर्ता अपनी उधार आस्तियों की क्वालिटी को 
निर्धारित करेगा और हास के लिए उपबंध करेगा । हास का उपबंध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर विहित उन मार्गदर्शक 
सिद्धान्तों के आधार पर व्युत्पन्न रकमों से निम्नतर नहीं होगा, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को लागू होता है । 

____ 8. विपत्ति आरक्षिती -विपत्ति आरक्षिती प्राधिकरण द्वारा विहित सन्नियमों, यदि कोई हों , के अनुसार सृजित की जाएगी । विपत्ति 
आरक्षिति में से निधियों का विनिधान प्राधिकरण के निदेश के अनुसार किया जाएगा । 
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[ भाग II - खण्ड + ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


भाग 2 

वित्तीय विवरणों के भाग रूप प्रकटन 
क . निम्नलिखित तुलनपत्र के टिप्पणों के रूप में प्रकट किए जाएंगे : 
1. समाश्रित दायित्व : 


( क ) भागतः समादत्त 
( ख ) बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं 
( ग ) पालिसियों के अधीन से भिन्न दावे , जो ऋण के रूप में अभिस्वीकार नहीं हैं 
( घ ) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति 
( ङ) विवादित कानूनी मांगे/ दायित्व, जिनके लिए उपबंध नहीं है 
( च ) उस विस्तार तक पुनर्बीमा बाध्यताएं , जिनके लिए लेखा उपबंध नहीं है 

( छ ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) । 
2. भारत में और उसके बाहर कम्पनी आस्तियों में विल्लंगम । 
3. की गई प्रतिबद्धताएं और उधारों, विनिधानों और स्थिर आस्तियों के बकाया । 
4. भारत में / भारत के बाहर दावेदारों को संदत्त , पुनर्बीमा को कम करके, दावे । 
5. वहां दावों के मामले में दावा दायित्वों के अवधारण के लिए बीमांकिक धारणाएं , जहां दावा संदाय अवधि चार वर्ष से बढ़ जाती 


6. दावों की आयु - छह मास से अधिक के लिए बकाया दावों और अन्य दावों के बीच विभेद करना । 
7. भारत में / भारत के बाहर कारबार से लिखित प्रीमियम , पुनर्बीमा को कम करके । 

8. प्रवर्ग- बार, उसके लिए आधार और अधिकारिता सहित , जिसके अन्तर्गत क्या बाहरी साक्ष्य पर विश्वास रखा गया है, विभिन्न 
जोखिम पैटर्न पर आधारित मान्य प्रीमियम आय का विस्तार । 
9 . विनिधिानों के संबंध में संविदाओं का मूल्य : 

( ज ) क्रय के लिए, जहां परिदान लंबित है ; 

( झ ) क्रिय के लिए, जहां संदाय अतिशोध्य है । 
10. बीमा कारबार से संबंधित परिचालन व्यय कारबार के विभन्न खंडों के व्यय के आबंटन के आधार । 
11. उन विनिधानों की ऐतिहासिक लागतें , जिन्हें उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया गया है । 
12. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना । 
13. ऋण प्रतिभूतियों के क्रमिक अपाकरण के आधार । 

14. ( क ) सूचीबद्ध साधारण शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उदभूत अप्राप्त लाभ / हानियों को 
" उचित मूल्य परिवर्तन लेखा " शीर्ष के अधीन शेयरों में ले जाना हैं और प्राप्ति की रिपोर्ट करने पर लाभ और हानि लेखा में ले जाना है । 
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( ख ) प्राप्ति लंबित रहने तक , " उचित मूल्य परिवर्तन लेखा " में जमा अतिशेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है । 


15. विनिधान संपत्ति का उचित मूल्य और उसके लिए आधार । 
16. निपटाए गए दावे और तुलन - पत्र की तारीख को छह मास से अधिक की अवधि के लिए असंदत्त रहे । 
ख. निम्नलिखित लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों का एक समेकित भाग रूप होंगी : 

1. आई. सी. ए. आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा महत्वपूर्ण सिद्धान्त और 
नीतियां , जो लेखा सिद्धान्तों के भाग 1 में दी गई हैं । कोई अन्य लेखा नीतियां, जो बीमाकर्ता द्वारा अनुसरित की जाती हैं , आई. सी . ए. आई 
द्वारा जारी किए गए लेखा मानक , ले . मा . 1 के अधीन अपेक्षित रीति में कथित की जाएंगी । 

2. यथापूर्वोक्त लेखा नीतियों से कोई भी विचलन , ऐसे विचलन के लिए कारणों सहित पृथकतः प्रकट किया जाएगा । 
ग. निम्नलिखित जानकारी भी प्रकट की जाएगी : 

1. किसी कानूनी अपेक्षा के अनुसार किए गए विनिधानों को उसकी रकम, प्रकृति, प्रतिभूति और भारत में या उसके बाहर किन्हीं 
विशेष अधिकारों सहित पृथकतः प्रकटकिया जाना चाहिए । 

2. प्राधिकरण द्वारा जारी किए निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय की मान्यता के प्रयोजन के लिए अर्जन / अनार्जन करने वाले 
विनिधानों में पृथक करना । 

3. क्षेत्रबार कारबार की प्रतिशतता । 
4. उस रीति में , जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए , पिछले पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों का एक सार । 
5. लेखा अनुपात जो प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए । 
6. राजस्व लेखा और लाभ और हानि लेखा के बीच ब्याज, लाभांश और किराया के आबंटन का आधार । 


भाग 


भारत कागजपत्र । अमाचारण 
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भाग 3 
वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश 


( 1 ) तुलन - पत्र , राजस्व लेखा और लाभ और हानि लेखा में दर्शित सभी मदों के लिए ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तत्स्थानी 
रकमें दी जानी चाहिए । 

( 2 ) वित्तीय विवरणों में अंक निकटम हजारों तक पूर्णांकित किए जा सकेंगे । 

( 3 ) किसी विनिधान के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल रकम में कथित किए जाने चाहिए, स्रोत पर कटौती 
किए जाने वाले आय - कर की रकम अग्रिम कर संदत्त और स्रोत पर करों की कटौती के अधीन सम्मिलित की जानी चाहिए । 

( 4 ) किराए से आय को किसी काल्पनिक किराए में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । 
( 5 ) I. वित्तीय विवरणों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 

( क ) " उपबंध " अभिव्यक्ति से नीचे ( 11 के अधीन रहते हुए, आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या दास का 
उपबंध करने के लिए किसी रकम को अपलिखित करना या प्रतिधारित रखना या ऐसे किसी ज्ञात दायित्व या हानि के लिए , 
जिसकी रकम पर्याप्त शुद्धता के साथ अवधारित नहीं की जा सकती है, उपबंध करने के लिए ऐसी रकम को प्रतिधारित रखना , 
अभिप्रेत होगा; 

( ख ) " आरक्षिति अभिव्यक्ति के अन्तर्गत , यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए , आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण 
या हास का उपबंध करने के रूप में अपलिखित या प्रतिधारित कोई रकम या किसी ज्ञात दायित्व का उपबंध करने के २ । 
प्रतिधारित ऐसी कोई रकम नहीं आएगी ; 

( ग ) “ पूंजी आरक्षिति " अभिव्यक्ति के अन्तर्गत लाभ और हानि लेखा के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त मानी जाने 
वाली कोई रकम नहीं आएगी; और " राजस्व आरक्षिति " से पूंजी आरक्षिति से भिन्न कोई आरक्षिति अभिप्रेत होगी ; 
___ ( घ) " दायित्व " अभिव्यक्ति के अन्तर्गत संविदाजात व्यय के बारे में सभी दायित्व और सभी विवादित या समाश्रित 
दायित्व आएंगे । 
II . जहां : 


. 


( क ) कोई रकम आस्तियों के मूल्य में अवक्षयण, नवीकरण या हास के लिए उपबंध करने के रूप में अपलिखित या 
प्रतिधारित है; या 


( ख ) किसी ज्ञात दायित्व के लिए उपबंध करने के रूप में प्रतिधारित कोई रकम ; 
उस रकम से अधिक है, जो निदेशकों की राय में इस प्रयोजन के लिए समुचित रूप से आवश्यक है, वहां आधिक्य को इन 
लेखाओं के प्रयोजनों के लिए आरक्षिति के रूप में माना जाएगा न कि उपबंध के रूप में । 


( 6 ) वहां कंपनी वादाधीन नुकसानी के लिए, उपबंध करेगी जहां प्रबंध की राय है कि पंचाट बीमाकर्ता के विरुद्ध जा . . . . 
( 7 ) प्रतिधारित और पुनर्बीमा किए हुए जोखिम के विस्तार को पृथकत: प्रकट किया जाएगा । 

( 8 ) लाभ और हानि लेखा के किसी नामे पक्ष के अतिशेष को अप्रतिबद्ध आरक्षितियों से कटौती के रूप Fi :- वाया ! 
तथा अतिशेष, यदि कोई हो , पृथकतः दर्शित किया जाएगा । 
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भाग 4 
प्रबंध रिपोर्ट की विषय - वस्तु 


वित्तीय विवरणों के साथ एक प्रबंध रिपोर्ट संलग्न की जाएगी, जिसमें अन्य अन्य बातों के साथ - साथ प्रबंध द्वारा निम्नलिखित 
सम्यक् रूप में अधिप्रमाणित होगा : 

1. प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण की निरंतर विधिमान्यता के बारे में पुष्टि ; 
2. यह प्रमाणन कि कानूनी प्राधिकारियों को संदेय सभी शोध्य समयकत: संदत्त किए जा चुके हैं ; 

3 . इस आशय की पुष्टि कि शेयरधारण की पद्धति और वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अन्तरण कानूनी या विनियामक अपेक्षाओं के 
अनुसार है ; 

4. यह घोषणा कि प्रबंध ने भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों की निधियों को प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः भारत के बाहर 
विनिहित नहीं किया है ; 

5 . यह पुष्टि कि अपेक्षित ऋण- शोधन क्षमता अन्तर को बनाए रखा गया है; 

6 , इस आशय का प्रमाणन कि सभी आस्तियों के मूल्य तुलन - पत्र की तारीख को पुनर्विलोकित किए गए हैं और यह कि उस के 
( बीमाकर्ता के ) विश्वास में तुलन - पत्र में दर्शित आस्तियां , रकमों में कुल मिलाकर दिखाई गई हैं , जो अनेक शीर्षकों " उधारों , 
" विनिधान , " अभिकर्ता अतिशेष , " बकाया प्रीमियम ", " ब्याज, लाभांश और बकाया किराया ", " प्रोदभूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज , 
लाभांश और किराया ", " बीमा कारबार चलाने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से शोध्य रकमें ", " अन्यान्य ऋणी ", " प्राप्य बिल " 
" नकदी " और " अन्य लेखाओं " के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन उनके वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं हैं ; 

7. संपूर्ण जोखिम अरक्षण और उसको कम करने के लिए अपनाई गई युक्ति के संबंध में प्रकटन ; 

8. अन्य देशों में कार्यचालन , यदि कोई हो, एक पृथक विवरण के साथ , जिसमें देश संबंधी जोखिम और अरक्षण जोखिम संबंधी 
प्रबंध का अनुमान और अपनाई गई बचाव युक्ति बताएं ; 


॥ 


9 . दावों की आयु, जिसमें पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान औसत में दावा निपटारा समय के रूख को उदर्शित करें ; 

10. इस आशय का प्रमाणन कि कैसे विनिधानों और स्टाक तथा शेयरों का मूल्य, जो तुलन - पत्र में दर्शित है , निकाला गया है और 
कैसे उसका बाजार मूल्य इस प्रकार दर्शित मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किया गया है; 

11. पोर्टफोलियो के अनुसार, अर्थात स्थावर संपदा, उधार , विनिधान आदि के अनुसार पृथकतः आस्ति की क्वालिटी और 
विनिधान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन ; 


12. एक ऐसा उत्तरदायित्व विवरण, जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित करते हुए कि 


(i) वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू लेखा मानकों, सिद्धान्तों और नीतियों का , सारबान विचलन, यदि कोई हो, के 
संबंध में उचित स्पष्टीकरणों के साथ अनुसरण किया गया है; 
____ (ii) प्रबंध ने लेखा नीतियों को अंगीकार किया है और उन्हें निरंतर उपयोग किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं , 
जो समुचित और प्रबुद्ध हैं जिससे कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति का और परिचालन लाभ या हानि 
का तथा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का उचित और सही परिदृश्य प्रस्तुत करे ; 


[ भाग II – खण्ड + ] 


भारत का गजपत्र : अमाधारण 


( iii ) प्रबंध ने कंपनी की आस्तियों के रक्षोपाय करने के लिए और तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और उनका पता 
लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) /कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के लागू उपबंधों के अनुसार 
पर्याप्त लेखा अभिलेखों के बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है ; 

(iv ) प्रबंध ने चालू समुत्थान के आधार पर वित्तीय वितरण तैयार किए हैं ; 

(v ) प्रबंध ने यह सुनिश्चित किया है कि विद्यमान कारबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति 
हो और यह प्रभावीढंग से कार्य कर रही है । 

13. संदायों की एक समय- सारणी, जो ऐसे व्यष्टियों , फर्मों, कंपनियों और संगठनों के लिए अपनाई गई है, जिसमें बीमाकर्ता के 
निदेशक हितबद्ध हैं । 


भागे 5 

वित्तीय विवरणों की तैयारी 
( 1 ) बीमाकर्ता इस भाग में यथा विहित प्ररूप ख - रा. ले., प्ररूप ख - ला . हा . और प्ररूप ख -तु.प. में राजस्व लेखा ( पालिसी 
धारकों का लेखा), लाभ और हानि लेखा ( शेयरधारकों का लेखा ) और तुलन - पत्र या उसके इतना सदृश तैयार करेगा जितना 
परिस्थितियां अनुज्ञात करें । 

परन्तु बीमाकर्ता अग्नि , समुद्री और प्रकीर्ण बीमा कारबार के लिए पृथकत : राजस्व लेखा तैयार करेगा तथा पृथक् अनुसूचियां 
समुद्री स्थोरा, समुद्री - समुद्री स्थोरा से भिन्न और प्रकीर्ण बीमा के अधीन प्रकीर्ण बीमा कारबार के निम्नलिनखित वर्गों के लिए तैयार की 
जाएंगी और तद्नुसार ले. मा . 17 - खंडीय रिपोर्ट करना - का लागू होना उपांतरित हो जाएगा : 

1 . मोटर 
2. कर्मकार प्रतिकर/नियोजक दायित्व 
3. लोक / उत्पाद दायित्व 
4 . इंजीनियरी 
5 . विमानन 
6. व्यक्तिगत दुर्घटना 


7 . स्वास्थ्य बीमा 


8. अन्य 

( 2 ) बीमाकर्ता आई. सी. ए. आई. द्वारा जारी किए गए ले. मा . 3- " नकदी आदान - प्रदान विवरण में विहित प्रत्यक्ष पद्धति के 
अनुसार पृथक प्राप्तियां और संदाय लेखा तैयार करेगा । 
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प्ररूप ख - रा. ले. 


बीमाकर्ता का नाम : 
रजिस्ट्रीकरण सं . और बी. वि .वि . प्रा . के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख 


31 मार्च, 20. ...... को समाप्त हुए वर्ष का राजस्व लेखा 


विशिष्टियां 


अनुसूची । चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु . ) | ( 000 रु. ) 


3 . 


अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध ) 
विनय पर लाभ/ हानिर्वािनधानों का मोचन 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
ब्याज, लाभांश और किराया - सकल 

योग ( क ) 
1. उपगत दावे ( शुद्ध ) 

कमीशन 
बीमा कारबार से संबंधित परिचालन व्यय 

योग ( ख ) 
अग्नि / समुद्री/ प्रकीर्ण कारबार से परिचालन लाभ/( हानि ) ग - ( क - ख ) 
विनियोजन 
शेयरधारकों के लेखा को अन्तरण 
विपत्ति आरक्षित के अन्तरण 
अन्य आरक्षितियों को अन्तरण ( विनिर्दिष्ट करें ) 

योग ( ग ) 
टिप्पण : प्ररूप ख - ला . हा. के अन्त में उपाबद्ध टिप्पणों को देखें । 


___ _ _ - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


भारत का राजपा . भसाधारण 
- -- _ - - _ _ - _ - _ -- - -- - - - - - - 


- 


. . 


- 


- ~ - - 


- - - _ 


- - - - 


- _ -- - - --- -- - 


प्ररूप ख - ला . हा. 


बीमाकर्ता का नाम : 
रजिस्ट्रीकरण सं. और बी .वि . वि . प्रा. के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख 


31 मार्च, 20 ....... को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि लेखा 


विशिष्टियां 


अनुसूची | चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 


5 . 


परिचालन लाभ/ ( हानि ) 
( क ) अग्नि बीमा 
( ख ) समुद्री बीमा 
( ग ) प्रकीर्ण बीमा 
विनिधानों से आय 
( क ) ब्याज , लाभांश और किराया - सकल 
( ख ) बिनिधानों के विक्रय पर लाभ 
घटाइए : विनिधानों के विक्रय पर हानि 
अन्य आय ( विनिर्दिष्ट करें ) 

योग ( क ) 
उपबंध ( कराधान से भिन्न ) 
( क ) यिनिधानों के मूल्य में हास के लिए 
( ख ) मंदेशाम्पद ऋणों के लिए 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
अन्य व्यय 
( क ) बीमा कारबार से संबंधित से भिन्न व्यय 
( ख ) अलिखित बंत ऋण 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

योग ( ख ) 
कर के पूर्व लाभ 
कराधान के लिए उपबंध 
विनियोजन 
( क ) वर्ष के दौरान मंदन अंतग्मि लाभांश 
( ख ) प्रस्तावित अन्तिम लाभांश 
( ग ) लाभाश वितरण कर 
( घ ) किमी आरक्षित या अन्य लेखा को अन्तरण ( विनिर्दिष्ट करें ) 
पिछले वर्ष मे अग्रनीत लाभ/ हानि का अतिशेष 

तुलन - पत्र को अग्रनीत अतिशेष 
टिप्पण : प्ररूप ख - रा. ले. और ख - ला. हा . के लिए 
( क ) भारत में और भारत के बाहर पूरे किए गए कारबार से प्राप्त प्रीमियम आय पृथकत : प्रकट की जाएगी । 
( ख ) पुनर्बीमा प्रीमियम , चाहे अर्पित या स्वीकृत कारबार पर हो, पुनर्बीमा पीमियमों के शीर्ष के अधीन मकल ( अर्थात् कमीशन की कटौती के पूर्व) लेखा में 

लाए जाएंगे । 
( ग ) उपगत दावों के अन्तर्गत मंदत दावे, विशिष्ट दावे निपटाग नागत , जहां कहीं लागू हो , और वर्ष के अन्त में दावों के लिए बकाया उपबंध में परिवर्तन आएगा । 
( घ ) कुन प्रीमियमों के ( पुनर्बीमा को कम करके ) या 5,00,000 रुपये, इनमें से जो भी अधिक हो, एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मदें पृथक 

पंक्ति मद के रूप में दर्शित की जाएंगी । 
( क) दारों से संबंधित फीस और व्यय दावों में सम्मिलित होंगे । 
( च ) “ अन्य उपशीर्ष के अधीन विदेशी मुद्रा जैमी मदों के लाभ या हानियां तथा अन्य मदें सम्मिलित की जाएंगी । 
( छ ) किसी विनिधान के बारे में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल रकम के रूप में कथित किया जाना चाहिए, स्रोत पर कटौती किए गए आय कर की रकम 

" अग्रिम कर संदत्त और स्रोत पर कटौती किए गए कर के अधीन सम्मिलित किया जा रहा है । 
( ज ) किगए पे आय में केवल प्राप्त किगया मम्मिलित होगा । इसमें कोई काल्पनिक किगया सम्मिलित नहीं होगा । 


-- 
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प्ररूप ख - तु. प. 


बीमाकर्ता का नाम : 
रजिस्ट्रीकरण सं. और बी . वि . वि . प्रा . के पास रजिस्ट्रीकरण की तारीख 


31 मार्च, 20.... ... को समाप्त हुए वर्ष का तुलन - पत्र 


विशिष्टियां 


अनुसूची । चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 


निधियों के स्रोत 
शेयर पूंजी 
आरक्षितियां और अधिशेष 
उचित मूल्य परिवर्तन लेखा 
उधार ( लेना ) 
योग 
निधियों का उपयोग 
विनिधान 
उधार ( देना ) 
स्थिर आस्तियां 
चालू आस्तियां 
नकदी और बैंक अतिशेष 
अग्रिम और अन्य आस्तियां 
उप - योग ( क ) 
चालू दायित्व 
उपबंध 
उप - योग ( ख ) 
शुद्ध चालू आस्त्यिां ( ग ) - ( क - ख ) 
प्रकीर्ण व्यय ( उस सीमा तक जो अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए हैं ) 
लाभ और हानि लेखा में नामे पक्ष का अतिशेष ( शेयरधारकों का लेखा ) 
योग 


समाश्रित दायित्व 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 


भागत : संदस पिनिधान 
पालिसियों के विरुद्ध से भिन्न दाथे, जो कंपनी द्वारा ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है । 
बकाया हामीदारी प्रतिबद्धताएं ( शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में ) 
कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई प्रत्याभूति 
विवादित कानूनी मांगें / दायित्व , जिनके लिए उपबंध नहीं है 
उस विस्तार तक पुनर्बीमा बाध्यताएं , जिसय तक लेखा में उपबंध नहीं है 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 


[ भाग III - खण्ड + ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


वित्तीय विवरणों के भाग रूप अनुसूचियां 


अनुसूची -1 
अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध ) 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष . 
( 000 रु. ) | ( 000 रु. ) 


प्रत्यक्ष लिखित कारवार से प्रीमियम 
जोड़िए : स्वीकृत प्रनीमा पर प्रीमियम 

घटाइए : अर्पित पुनर्षीमा पर प्रीमियम 
| शुद्ध प्रीमियम 
समाप्त न हुए जोखिों के लिए आरक्षितियों में परिवर्तन के लिए समायोजन 
कुल अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध ) 


अनुसूची - 2 
उद्भूत दावे ( शुद्ध ) 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) | ( 000 रु. ) 


संदत्त दावे 
प्रत्यक्ष 
जोडिए : स्वीकृत पुनर्बीमा 
घयइए : अध्यर्पित पुनर्बीमा 
शुद्ध संदत्त दावे 
वर्ष के अन्त में बकाया दावे जोडिए 
आरंभ में बकाया दावे घटाइए 

कुल उपगत दाये 
टिप्पण : 
( क ) उपगत किन्तु रिपोर्ट न किए गए ( आई. बी. एन . आर . ) , उपगत किन्तु पर्याप्त रिपोर्ट न किए गए दावे, बकाया दावों की रकम में सम्मिलित किए जाने चाहिए । 
( ख ) दावों में विनिर्दिष्ट दावा निपयरा लागत सम्मिलित है किन्तु प्रबंध के व्यय सम्मिलित नहीं है । 
( ग ) सर्वेक्षक फीस, विधिक और अन्य व्यय भी दावा लागत का भाग रूप होंगे । 
( घ ) दावों की लागत प्राक्कलन कवाड़ मूल्य के लिए समायोजित की जानी चाहिए यदि उसके प्राप्त किए जाने की पर्याप्त निश्चितता है । 


अनुसूची - 2 
कमीशन व्यय 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) । ( 000 रु . ) 


संदत्त कमीशन 
प्रत्यक्ष 
जोडिए : स्वीकृत पुनर्बीमा 
घटाइए : अर्पित पुनर्षीमा पर कमीशन 
शुद्ध कमीशन 


टिप्पण : लाभ/ कमीशन यदि कोई हो , स्वीकृत पुनर्षीमा या अध्यार्पित पुनर्बीमा अंकों के साथ सम्मिलित किए जाएंगे । 
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अनुसूची - 4 
बीमा कारबार संबंधी परिचालन व्यय 
विशिष्टियां 

चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) । 
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण प्रसुविधाएं 
यात्रा, परिवहन और यान परिचालन व्यय 
प्रशिक्षण व्यय 
किराया , रेट और कर 
मरम्मत 
मुद्रण और लेखन - सामग्री 

संचार व्यय 
8 . विधिक और व्यावसायिक प्रभार 

| लेखापरीक्षक की फीस, व्यय आदि 
( क ) लेखापरीक्षक के रूप 
( ख ) निम्नलिखित के संबंध में सलाहकार के रूप में या किसी अन्य हैसियत में 

(i) कराधान विषयो, 
(ii ) बीमा विषयों, 

(iii) प्रबंध सेवाएं ; और 
( ग ) किसी अन्य हैसियत में 
10. विज्ञापन और प्रचार 

ब्याज और बैंक प्रभार 
| 12. | अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

अवक्षयण 

योग 
टिप्पण : कुल प्रीमियमों के ( पुनर्बीमा को कम करके ) या 5,00, 000 रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो , एक प्रतिशत के आधिक्य में व्यय और आय की मर्दै पृथक 
पंक्ति की मद के रूप में दर्शित की जाएंगी । 
अनुसूची - 5 
शेयर पूंजी 
विशिष्टियां 

चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 

( 000 रु . ) । ( 000 रु. ) 
प्राधिकृत पूंजी 
.... ... ....... रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
पुरोधृत पूंजी 
.............. रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
प्रतिश्रुत पूंजी 
. .. ..... ..... . रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
आहत पूंजी 

.. .... .... रुपये का प्रत्येक साधारण शेयर 
घटाइए : असंदत्त मांग 
जोडिए : प्रतिसंदूत शेयर ( मूलतः समादत्त रकम ) 
घटाइए : क्रय द्वारा वापस लिए गए साधारण शेयरों का सममूल्य 
घटाइए : प्रारंभिक व्यय 

व्यय जिनके अन्तर्गत शेयरों की हामीदारी या प्रतिश्रुति पर कमीशन या दलाली सम्मिलित है 
योग 


13 . 


टिप्पण । 
( क ) पूंजी के भिन्न - भिन्न वर्गों की विशिष्टियां पृथकत : कथित की जानी चाहिए । 
( ख ) बोनस शेयरों को निर्गमित करने के कारण पूंजीकृत रकम प्रकट की जानी चाहिए । 
( ग ) यदि पंजी का कोई भाग नियंत्री कंपनी द्वारा पारित है तो वह पृथक रूप में प्रकट किया जाना चाहिए । 


[ भाग 1] ] - खण्ड । 


" भारत का राजपत्र : अम्माधारण 
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अनुसूची - 5क 
शेयर धारण की पद्धति ( प्रबंध द्वारा यथा प्रमाणित ) 


शेयरधारक 


घाल वर्ष 


पूर्व वर्ष 


शेयरों की सं . 


। 


भूप्ति का % 


शेयरों की सं. 


धृति का % 


संप्रवर्तक 

भारतीय 
. विदेशी 


। योग 


अनुसूची - 6 
आरक्षितियां और अधिशेष 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्ष वर्ष 
( 000 रु. ) ( 000 रु. ) 


। 


पूंजी आरक्षिति 
पूंजी मोचन आरक्षिति 
शेयर प्रीमियम 
साधारण आरक्षितियां 
घटाइए : लाभ और हानि लेखा में विकलन अतिशेष, यदि कोई हो 

घटाइए : क्रय द्वारा वापस लिए जाने के लिए उपयोग की गई रकम 
। 5 . विपत्ति आरक्षिति 

अन्य आरक्षितियां ( विनिर्दिष्ट करें ) 
। लाभ और हानि लेखा में लाभ का अतिशेष । 

योग 
टिप्पण : आरक्षितियों में परिवर्धन या उनसे कटीती विनिर्दिष्ट शीर्षों में से प्रत्येक के अधीन प्रकर की जानी चाहिए । 


अनुसूची - 7 
उधार लेना 

| विशिष्टियां 


। 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 


चिर/बंधपत्र 


} 


2 . 


बक 


- 


| वित्तीय संस्थाएं 
___ 4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें ) 

योग 
टिप्पण : 

( क ) पह विस्तार जिस तक सुधार लेना प्रतिभूत है, प्रत्येक उप - शीर्ष के अधीन प्रतिभूति की प्रकृति कथित करते हुए पथकत : प्रकट की लगी। 
( ख ) तुलनपत्र की सारीख से 12 मास के भीतर शोध्य रकमें पृथकत : दर्शित की जानी चाहिए । 
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अनुसूची - 8 
पिनिधान 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) | ( 000 रु . ) 


दीर्घकालिक विनिधान 
सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र, जिनके अन्तर्गत खजाना हडियां है 

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 
| अन्य विनिधान 
। ( क ) शेयर 
_ _ ( कक ) साधारण 

( खख ) अधिमानी 
( ख ) पारस्परिक निधियां 
( ग ) व्युत्पन्नी लिखते 
( घ ) डिबेंचर/ बंधपत्र 
_ ( 3) अन्य प्रतिभूतिया ( विनिर्दिष्ट करें ) 
( घ ) समनुषंगी 
( छ ) विनिधान संपत्तियां - स्थावर संपदा 
अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
अनुमोदित विनिधानों से भिन्न 
अल्पकालिक विनिधान 
सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्र , जिनके अन्तर्गत खजाना इंडियो हैं 
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां 
अन्य विनिधान . . .. . .. 
( क ) शेयर 

( कक ) साधारण 

( खख ) अधिमानी 
( ख ) पारस्परिक निधिया 
। ( ग ) व्युत्पन्नी लिखते 
( घ ) डिबेंचर/बंधपत्र 
( 3) अन्य प्रतिभूतियां ( विनिर्दिष्ट करें ) 
। ( च ) समनुषंगी 
( छ ) विनिधान संपत्तियो- स्थावर संपदा 
अवसरचना और सामाजिक क्षेत्र में विनिधान 
अनुमोदित विनिधानों से भिन्न 

योग 
टिप्पण : 
( क ) समनुषंगी/नियंत्री कंपनी , संयुक्त उद्यमों और सहयुक्तों में विनिधान लागत पर पृथकत : प्रकट किया जाएगा : 

(i) नियंत्री कंपनी और समनुषंगी का अम्पयन कपनी अधिनियम , 1956 में परिभाषित के अनुसारकिया जाएगा । 
( ii ) सह - उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार एक ऐसा आर्थिक क्रियाकलाप अपने जिम्मे लेते हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है । 
(ii ) संयुक्त नियंत्रण किसी आर्थिक क्रियाकलाप से फायदे प्राप्त करने के लिए उसकी वित्तीय और परिचालन नीतियों को शासित करने की शक्ति में भाग लेने का 

संविदात्मक करार है । 
( iv ) सहयुक्त एक उधम है , जिसमें कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जो न तो समनुषंगी है और न कंपनी का संयुक्त उधम है । 
( v) महत्वपूर्ण प्रभाव ( इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए ) से अभिप्रेत है किसी कंपनी की वित्तीय और परिचालन नीति के विनिश्चर्यों में भाग लेना किन्तु उन नीतियों का 

नियंत्रण करना नहीं है । महत्वपूर्ण प्रभाव अनेक तरीको से प्रयोगकिया जा सकता है, उदाहरणार्थ, निदेशक - बोर्ड में प्रतिनिधित्व द्वारा, नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी , 
सामग्री अन्तर- कंपनी संव्यवहार , प्रबंधकीय कार्मिक आपसी अदला- बदली या तकनीकी जानकारी को निरभरता द्वारा । महत्वपूर्ण प्रभाव शेयर स्वामित्व , कानून या करार 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है , यदि कोई विनिधानकर्ता समनुषंगी के माध्यम से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत : विनिधासा की 20 प्रतिशत 
या अधिक मतदाम शक्ति धारण करता है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव है जब तक कि यह स्पष्ट रूप में प्रदर्शित न किया जा सके 
कि यह बात नहीं है । इसके विपरीत यदि विनिधानकर्ता समनुषंगी के माध्यम से प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः विनिधाता की 20 प्रतिशत से कम मतदान शक्ति धारण करता 
है तो यह उपधारणा की जाती है कि विनिधानकर्ता का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, जब तक कि ऐसा प्रभाव स्पष्टत प्रदर्शित नहींकिया जाता है ।किसी अन्य विनिधानकर्ता 

द्वारा एक सारषान या बहुसंख्यक स्वामित्व किसीविनिधानकर्ता को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से आवश्यक तौर पर विवर्जित नहीं करता है । 
( ख ) सचीबद्धसाधारण प्रतितिया भिन्न संपनी के विनिधानों की कल रकम और ध्यत्पन्नी । 

पन्नी लिखतों और उनका बाजार मस्य प्रकटकिया जाएगा । 
( ग ) विपत्ति आरक्षिति में से किए विनिधान पृथकत: दर्शित किए जाने चाहिए । 

ऋण प्रतिभूतियो " परिपक्वता तक धारित " प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाएंगी और क्रमिक अपाकरण के अधीन रहते हुए ऐतिहासिक लागत पर मापी जाएंगी । 
विनिधान संपत्ति से कोई ऐसी संपत्ति [ भूमि या भवन या किसी भवन या दोनों का भाग] अभिप्रेत है जो सेवाओंमें उपयोग या प्रशासनिक प्रयोजनों की मजाय किराया आय अर्जित 

करने या पूंजी अभिवृद्धि के लिए या दोनों के लिए धारित है । 
( च ) तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर परिपक्व होने वाले विनिधान और तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर व्ययनित करने के विशिष्ट आशय से किए गए विनिधान 

अल्पकालिक विनिधानों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे । 


- 
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- 


- 


- 
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अनुसूची - 9 
उधार 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) । ( 000 रु . ) 


1 . 


प्रतिभूति - बार वर्गीकरण 

प्रतिभूत 
| ( क ) संपत्ति के बंधक पर 

( कक ) भारत में 

( खख ) भारत के बाहर 
| ( ख ) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि पर 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
अप्रतिभूत 
योग 
| उधार लेने वाले के रूप में वर्गीकरण 

( क ) केन्द्रीय और राज्य सरकारें 
( ख ) बैंक और वित्तीय संस्थाएं 
( ग ) समनुषंगी 
( घ ) औद्योगिक उपक्रम 
( ङ ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 


योग 


3 


कार्य - निष्पादन - बार वर्गीकरण 
( क ) मानक के रूप में वर्गीकृत उधार 

( कक ) भारत में 

( खख ) भारत के बाहर 
( ख ) गैर काय निष्पादक उधार कम उपबंध 

( फक ) भारत में 
( खख ) भारत के बाहर 


योग 


परिपक्वता - बार वर्गीकरण 
( क ) अल्पकालिक 
( ख ) दीर्घकालिक 
योग 


टिप्पण : 


( क ) अल्पकालिक उधारों में वे सम्मिलित हैं जो तुलनपत्र की तारीख से बारह मास के भीतर संदेय हैं , दीर्घकालिक उधार अल्पकालिक उधारों से भिन्न उधार होंगे । 
( ख ) गैर - कार्य निष्पादक उधारों के विरुद्ध उपबंध पृथकत : दर्शित किया जाएगा । 
( ग ) सभी दीर्घकालिक प्रतिभूत उधारों के संबंध में प्रतिभूति की प्रकृति प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की जाएगी । इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए प्रतिभूत उधारों 

मे कंपनी की किमी आस्ति के विरुद्ध पूर्णत : या भागत : प्रतिभूत उधार अभिप्रेत हैं । 
( घ ) संदेहास्पद माने जाने वाले उधार और ऐसे उधारों के विरुद्ध सृजित उपबंध की रकम प्रकट की जाएगी । 
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अनुसूची - 10 
स्थिर आस्तियां 

विशिष्टियां 


लागत / सकल ब्लाक 

अवक्षयण 

शुद्ध ब्लाक 
आरंभिक | अभिवृद्धियां कटौतियां बन्द | पिछले | इस वर्ष विक्रया | आज | वर्ष के | पर्व वर्ष 

वर्ष के लिए समायोजन 

पर 


गुडविल 
अमूर्त ( विनिर्दिष्ट करें ) 
भूमि -पूर्ण स्वामित्व 
पद्य धृति संपसि 
भवन 
फर्नीचर और फिटिंगें 
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर 


यान 


कार्यालय उपस्कर 
अन्य प्रकृति ( विनिष्टि करें ) 
योग 
प्रगति पर कार्य 
कुल योग 

पूर्व वर्ष 
टिप्पण : ऊपर भूमि , संपत्ति और भवन में सम्मिलित आस्तियों में अनुसूची 8 के टिप्पण ( क) में यथापरिभाषित विनिधान संपत्तियां सम्मिलित नहीं है । 


अनुसूची - 11 
नकदी और बैंक अतिशेष 

| विशिष्टियां 


--- - - -- -- - - -- -- - - - - 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) । ( 000 रु . ) 


| नकदी ( जिसके अन्तर्गत चैक , ड्राफ्ट और स्टांप भी हैं ) 

बैंक अतिशेष 
( क ) निक्षेप लेखा 

( कक ) अल्पकालिक ( तुलन - पत्र की तारीख के 12 मास के भीतर शोध्य ) 

( खख ) अन्य 
( ख ) चालू खाता 
( ग ) अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
मांग पर और अल्प सूचना पर धन 
( क ) बैंक के पास 
( ख ) अन्य संस्थाओं के पास 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 

ऊपर 2 और 3 में सम्मिलित गैर अनुसूचित बैंकों के पास अतिशेष 
टिप्पण : बैंक अतिशेष में अभिवहन प्रेषण सम्मिलित हो सकते है । यदि ऐसा है तो प्रकृति और रकम पृथकतः कथित की जाएगी । 


[ भाग III - खण्ड + ] 
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- 


- 


- - 


अनुसूची - 12 
अग्रिम और अन्य आस्तियां 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) | ( 000 रु. ) 


अग्रिम 
अध्यर्पण कंपनियों के पास आरक्षिति निक्षेप 
विनिधानों के लिए आवेदन धन 
पूर्व संदाय 
निदेशकों/ अधिकारियों को अग्निम 
संदस अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किए गए कर ( कराधान के लिए उपबंध का शुद्ध ) 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग ( क ) 
अन्य आस्तियां 
विनिधानों पर उदभूत आय 
बकाया प्रीमियम 
अभिकर्ताओं के अतिशेष 
विदेशी अभिकरणों के अतिशेष 
धीमा कारबार ( जिसके अन्तर्गत पुन / ता भी हैं ) चलाने वाले अन्य स्वस्वधारी से शोध्य 
समनुषंगी/नियंत्री कंपनी से शोध्य 
भारतीय रिजर्व बैंक के पास निक्षेप ( बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुसरण में ) 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग ( ख ) 

योग ( क + ख ) 
टिप्पण : 
( क ) उपर्युक्त शीर्षों के अधीन मर्दे संदेहास्पद रकमों के लिए उपबंधों का शुद्ध दर्शित नहीं करेंगी । प्रत्येक शीर्ष के विरुद्ध उपबंध की रकम पृथकत : दर्शित की जानी 
चाहिए । 
( ख ) " अधिकारी पद कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन दी गई उस पद की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए । 
( ग ) अन्यान्य प्रणयों को मद 9 ( अन्य ) के अधीन दर्शित की जाएगी । 


अनुसूची - 13 
चालू दायित्व 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु . ) | ( 000 रु. ) 


अभिकर्ताओं का अतिशेष 
अन्य बीमा कंपनियों को शोध्य अतिशेष 
अर्ध्यपण पुनर्बीमा पर धारित निक्षेप 
| अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम 
अनाटिप्त प्रीमियम 
अन्यान्य ऋणी 
ममनुषंगी/नियंत्री कंपनी को शोध्य 
बकाया दावे 
अधिकारियों /निदेशकों को शोध्य 
अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 


9 . 


10 . 
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अनुसूची - 14 
उपबंध 

विशिष्टियां 


चालू वर्ष | पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) । ( 000 रु. ) 


2 . 


। 


समाप्त न हुए जोखिम के लिए आरक्षिति 
कराधान के लिए ( कम संदस अग्निम कर और स्रोत पर कटौती किए गए कर ) 
प्रस्तावित लाभांशों के लिए 

लाभांश वितरण कर के लिए 
5 . | अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 
योग 

___ _ 

_ _ _ 


4 . 


_ 


अनुसूची - 15 
प्रकीर्ण व्यय 
( उस विस्तार तक जिस तक अपलिखित या समायोजित नहीं किए गए ) 


विशिष्टियां 


चालू वर्ष । पूर्व वर्ष 
( 000 रु. ) | ( 000 रु. ) 


1 . | शेयरों/डिबंचरों के निर्गम में अनुज्ञात छूट 
2. | अन्य ( विनिर्दिष्ट करें ) 

योग 


टिप्पण : 
( क ) " प्रकीर्ण व्यय " शीर्ष के अधीन कोई मद सम्मिलित और अननीत नहीं की जाएगी जब तक कि 

1. व्यय से कुछ फायदा भविष्य में प्राप्त होने की युक्तियुक्त प्रत्याशा न हो सकती हो; और 

2. ऐसे फायदे की रकम युक्तियुक्त रूप में अवधारणीय न हो । 
( ख ) " प्रकीर्ण व्यय " शीर्ष के अधीन सम्मिलित किसी मद के संबंध में अग्रनीत की जाने वाली रकम व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व / अन्य फायदों से 

अधिक नहीं होगी । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची ग 
( विनियम ३ देखें ) 
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 


प्रत्येक बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इसमें विनिर्दिष्ट विषयों पर कार्रवाई करेगी : 

1. ( क ) यह कि उन्हें वे सब जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं, जो उनके सर्वोत्तम ज्ञान औरविश्वास के अनुसार उनकी 
लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और क्या वे उनके समाधान प्रद पाए गए हैं ; 

( ख ) क्या बीमाकर्ता द्वारा उचित लेखा- बहियां बनाई रखी गई हैं , जहां तक उन लेखा- बहियों की परीक्षा से प्रतीत होता है ; 

( ग ) क्या उचित विवरणियां, लेखापरीक्षित या बिना लेखापरीक्षित , शाखाओं और अन्य कार्यालयों से प्राप्त हुई है और क्या वे 
लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त थीं ; 

( घ ) क्या तुलन - पत्र, राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा और प्राप्तियां और संदाय लेखा, जो रिपोर्ट से संबंधित हैं , लेखा - बहियों 
और विवरणियों से मेल खाते हैं ; 

( ङ ) क्या दायित्वों का बीमांकिक मूल्यांकन नियत बीमांकक द्वारा सम्यकतः इस आशय से प्रमाणित है कि ऐसे मूल्यांकन के 
लिए धारणाएं प्राधिकरण, और/ या प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकिक सोसाइटी द्वारा जारीकिए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों और 
मानकों, यदि कोई हों , के अनुसार हैं । 
2 . लेखापरीक्षक निम्नलिखित के संबंध में अपनी राय व्यक्त करेंगे : 

( क ) (i ) क्या तुलन - पत्र वित्तीय वर्ष/ अवधि के अन्त में बीमाकर्ता के कार्यकलापों का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता 


(ii) क्या राजस्व लेखा वित्तीय वर्ष / अवधि के अधिशेष या कभी का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है । 
(iii ) क्या लाभ और हानि लेखा वित्तीय वर्ष/ अवधि के लाभ और हानि लेखा का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है ; 
(iv ) क्या प्राप्तियां और संदाय लेखा वित्तीय वर्ष/ अवधि के लिए सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है; 

( ख ) ऊपर ( क ) पर वित्तीय विवरण, जहां तक लागू और अपेक्षित रीति में बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) , 
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ( 1999 का 41 ) और कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) 
की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं । 

( ग ) विनिधान , अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकित किए गए हैं । 

( घ) बीमाकर्ता द्वारा चयनित लेखा नीतियां उचित हैं और इन विनियमों में या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए 
किसी आदेश या निदेश में विहित लागू लेखा मानकों और लेखा सिद्धान्तों के अनुपालन में हैं । 
3 . लेखापरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि 

( क ) उन्होंने प्रबंध की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया है और वित्तीय विवरणों के साथ कोई प्रकट गलती या सारवान 
असंगतियां नहीं हैं ; 

( ख ) बीमाकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा नियत रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया है । 


1097 GI/ 2002 - 6 . 


17 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


| PART III - Sc. 41 


4. लेखापरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र ( जो किसी ऐसे अन्य प्रमाणपत्र या रिपोर्ट के अतिरिक्त होगा, जो विधि द्वारा 
तुलनपत्र के संबंध में दी जानी अपेक्षित है ) यह प्रमाणित करते हुए कि 

( क ) उन्होंने नकदी अतिशेषों और बीमाकर्ता के उधारों, प्रत्यागमों और जीवन हितों ( जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में ) तथा 
विनिधानों से संबंधित नकदी अतिशेषों और प्रतिभूतियों का सत्यापन कर दिया है ; 

( ख ) किसी विस्तार तक , यदि कोई हो , उन्होंने न्यासी के रूप में बीमाकर्ता द्वारा अपने ऊपर लिए गए किन्हीं न्यासों से संबंधित 
विनिधानों और संव्यवहारों का सत्यापन किया है ; और 

( ग ) पालिसीधारकों की निधियों की आस्तियों का कोई भी भाग पालिसीधारकों की निधियों के उपयोजन और विनिधान से 
संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 ( 1938 का 4 ) के उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षतः उपयोग नहीं किया है । 

एन . रंगाचारी, अध्यक्ष 
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INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENTAUTHORITY 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th March , 2002 
The Insurance Regularoty and Development Authority ( Preparation of Financial Statements and Auditor s Report of 

Insurance Companies) Regulations, 2002 
F .No. IRDA / Reg./03/2002. - In csercise of the powers conferred by sections 114A of the Insurance Act . 1938 
( t of 1938 ). and in suppression of the Thc Insurance Regularoly and Development Authority ( Preparation of Financial 
Statements and Auditor s Report or Insurance Companies ) Regulations, 2000 . Authority , in consultation with thic Insurance 
Advisory Committcc . licrcbx makes the following regulations nemel - 
1 . Short title and commencement. -- -- ( 1 ) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development 
Authority (Preparation of Financial Statenients and Auditor s Report of Insurance ( ompanies ) Regulations, 2002 . 


( 2 ) They shall come into force fromthe date of their publication in the Official Ciazette. 


( 3 ) On and from the commencement of these regulations, The Insurance Regulatory And Development Authority 
( Preparation of Financial Statements and Auditor s Report of lusurance Companies ) Regulations, 2000 shall stand 
superceded,except its respects things done or omittedto the done thesculder . 


2. Definitions .-~-41 ) In these regulations, unless the context otherwise requires -- - 


( a ) " 47" means the Insurance Act, 1938 ( 4 of 1938 ) ; 
( b ) " Authority means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub- section ( 1 ) of 
section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ( 41 of 1999 ); 
( c ) All words and expressions used hercin and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 ( 4 of 1938 ), or 
Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999 ) , or Companies Act, 19956 ( 1 of 1950 ) , 

shall have the meanings sespectively assigned to them in those Acts . 
3 . Preparation of financial statements , management report and auditor s report.- - -- ( 1 ) An insurer carrying on lifc 
Insurance business , after the commencement of these Regulations , shall comply with the requirements of Schedule A . 
( 2 ) An insurer carrying on general insurance business, atter the commencement of these Regulations , shall comply with 
the requirements of Schedule B : 
Provided that this sub - regulation shall apply , nutis mutandis , to reinsurers, until separate regulations are made . 
( 3 ) The report of the auditors on the financial statements of every insurer and reinsurer shall be in conformity with the 
requirements of Schedule C , or as near thereto as the circumstances permit , 
( 4 ) The Authority inay , from time to time, issue separate directions / guideunes in the matter of appointnient, continuance 
or renoval of auditurs of an msurer or reinsurer, as the case may be , and such directions/ gundelines may include 
prescriptions regarding qualifications and experience of auditors, their rotation , period of appointment, cte as may be 
deemed necessary by the Authority . 
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SCHEDULE A 
(See Roulutun 3 ) 


PARTI 


Accounting principles for preparation of financial statements 


1 . Applicability of Accounting Standards-- - Every Balance Sheet, Revenue Account [Policyholders Account] , 
Receipts and Payments Account (Cash Flow statement) and Profit and Loss Account (Shareholders Account of an 
insurer shall be in confomity with the Accounting Standards (AS ) issued by the ICAI, to the extent applicable to insurers 
carrying on life insurance business, except that: 


Accounting Standard 3 ( AS 3 ) - ( ash Flow Statements - Cash Flow Statement shall be prepared only under 
the Direct Method . 


( 11) 


Accounting Standard 17 ( AS 17 ) - Segment Reporting - shall apply to all insurers irrespective of the 
reqwrements regarding listing and turnover mentioned therein . 


2 . Premium - - - Premium shall be recognised as incomewhen duc. For linked business the due date for paymentmay be taken 
as the date when the associated units are created . 


3 . Acquisition Costs - - Acquisition costs, if any , shall he expensed in the period in which they are incurred . 


Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance 
contracts . The most essential test is the obirgatory relationship between costs and the execution of insurance contracts ( i. e., 
commencement of risk ) . 


4 . Claims Cost - The ultimate cost of claims shall comprise the policy benefit amount and specific clainis settlement costs, 
wherever applicable. 


5 . Actuarial Valuation - - Liability for Life Policies - The estimation of liability against life policies shall be 
determined by the appointed achary of the insurer pursuant to his annual mivestigation of the life usurance business. Actuariai 
assumptions are to be disclosed by way of notes to the account 


The liability shall be so calculated that together with future premium payınents and investment income, the insurer can mee all 
future clams( inchiding honus entitlements to policyholders )and expenses : 


6 . Procedure to determine value of investments .- -- An insurer sliall detemine the values of investments in the 
following manner: 


a ) Real Estate Investiment Property -- The value of investment property shallbe determined at hustorical cust, subjectto 
revaluation at least once in every three years . The change in the carrying amount of the investment property shall be taken to 
Revaluation Reserve 


The insurer shall assess at each balance sheet date whether any 


paument of the investment property has occurred . 


Gains/ losses arising due to changes in the carrying amount of real estate shall be taken to cquity under Revaluation Reserve 
The ‘ Profit on sale of investments or Loss on sale ofuvestinents , us ulic case may be , shall include accumulated changes in the 
carrying amount previously recognised in equity under the leading Revaluation Reserve in respect of a particular property and 
being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss Account on sale of that property . 


The bases for revaluation shall be disclosed in the notes to accounts . The Authority may issue directions specifyug the amount 
to be released from the revaluation reserve for declaring bonus to the policyholders . For the removal of doubt, it is clarified that 
except for the annount that is released to policyholders as per the Authority s direction , ne nil rulhount shall be distributed to 
shareholders out of Revaluation Reserve Account. 


An impairment loss shall be recognised as an expense in the Revenue/ Profit and Loss Accountimediately . unless the asset is 
carried at re -valued amount. Any impaiment loss of a re- valued asset shall be treated as a revaluation decrease of that asset and if 
the jimpairment loss exceeds the corresponding revaluation reserve , such excess shall be recognised as an expense in the 
Revenue/Profil and Loss Account 


H 
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b ) Debt Securities --Delit securities, mclucling government securities and redecnable preference shares , shall be considered 
as " held to maturity " securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation . 


c ) Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in activemarkets-- -Listed equity securities and 
derivative instrunents that are traded in active markets shall be measured at lair value on the balance sheet date . For the purpose 
of calculation of fair valuc , the lowest of the last quoted closing price at the stock exchanges where the securities are listed shall 
be taken . 


The insurer shall assess on each balance sheet date whether any moment of listed equity security ( ies )/derivative( s ) 
instruments has occurred . 
An active market shall mean a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing 
sellers is normal and the prices arc publicly available: 


Unrealised gans/ lusses arising duc to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to 
cquity under the head Tau Valie Change Account" . The Profit on sale of investments or Loss on sale of investments , as the 
case may be, shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading Fair Value 
Change Account in respect of a particular security and being recycled to the relevant Revenue Account or Profit and Loss 
Account on actual sale of that listed security . 


The Authority may issue directions specifying the amount to be released from the Fair Value Change Account for declaring 
bonus to the policyholders . For the removal of doubt it is clarified that except for the amount that is released to policyholders as 
per the Authority s prescription , 10 other amount shall be distributed to shareholders out of Fair Value Change Account. Also , 
any debit balance in Fai Value Change Account shall be reduced from prolit free reserves while declarmy dividends 


The insurer shall assess , on each balance sheet date , whether any impaiment has occurred . An impairment loss shall be 
recognised as an expense in Revenue /Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re -measured fair value 
of the security / investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in 
Revenue /Profit and Loss Account. Any reversal of impairment loss, carlier recognised in Revenue /Profit and Loss Account shall 
be recognised in Revenue/Profit and Loss Account. 


« ) Unlisted and other than actively traded Equity Securities and Derivative Instruments - -- Unlisted equity 
securities and derivative instruinents and listed equity securities and derivative instruments that are not regularly traded in active 
markets shall bemeasured at historical cost . Provision shall be made for diminution in value of such investments . The provision 
so made shall be reversed in subscquent periods il estimates based on external evidence show an increase in the value of the 
investment over its carrying amount. The increased canymg amount of the investment due to the reversal of the provision shall 
not exceed the historical cost 


For the purposes of this regulation , a security shall be considered as being not actively traded , if as per guidelines governing 
niutiral funds laid down from time to time by SEBI, such a security is classified as “ thinly traded " . 


7 . Loans--- - Loans shall be ineasured at historical cost subject to impairment provisions. 
The insurer shall assess the quality of its loan assets and shall provide for inpairment. The impairment provision shall not be 
lower than theamounts derived on the basis of guidelines prescribed from time to time by the Reserve Bank of India, that apply to 
companies and financial institutions. 


8 . Linked Business-- The accounting principles used for valuation of investments are to be consistent with principles 
enunerated above . A separate set of financial statements , for each segregated tund of the linked businesses, shall be annexed , 
Segregat wxts represent funds maintained in accounts to meet specific investment objectives of policyholders who bear the 
investment ri } . It ostment income gains and losses generally accredirectly to the policyhollers . The assets of each account 
are segregated and are not subject to claims that arise out of any other business of the insurer. 


9 . Funds for Future Appropriation - - - The funds for future appropriation shall be presented separately . 
The funds for future appropriation represent all tinds , the allocation ofwhich, either to the policyhollers or to the shareholders , 
has not been determined by the end of the financial year. 
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PART II 


Disclosures forming part of Financial Statements 


A . The following shall be disclosed by way of notes to the Balance Sheet : 


1. 


Contingent Liabilities: 


( 1 ) 


( c ) 


Partly -paid up investments 
Underwriting commitments outstanding 
C laims, other than those under policies, not acknowledged as debis 
Guarantees given by or on behalf of the company 
Statutory demandsitatulines in dispute , not provided for 
Reinsurance Obligations to the extenļ no provided for in accounts 
Others (to be specifice ) 


( c ) 


Actuarial assumptions for valuation of liabilities for life policies i force. 


Encumbrances to assets of the company in and outside India . 


Commitments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets . 


Basis of amortisation of debt securities 


( lamis settled and remaining unpaid for a period of more than six months as on the balance sheet date . 


Value of contracts in relation to investments , for : 

( a ) Purchases wliere deliveries are pendug; 
16 ) Sales where paynents are overdue. 


Operating expenses relating to insurance business : basis of allocation of expenditure to various segments of 
business . 


Computation ofmanagerial remuneration , 


Historical costs ol those investiments valued on fan value basis . 


Basis of revaluation of investment property . 


B . The following accounting policies shall form an integral part of the financial statements : 


1. 


All signilicant accounting policies in terms of the accounting standards issued by the ICAI, and significant principles and 
policies given in Part 1 of Accounting Principles . Any other accounting policies , followed by the insurer, shall be stated in 
the manner required under Accounting Standard AS I issued by the ICA . 


2 . 


Any departure from the accounting policies shall be separately disclosed with reasons for such departure . 


( . The following information shall also be disclosed : 


Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its 
announ , nature , security and any special rights in and outside India ; 


Segregation mto performing / non performing mvestments for purpose of income recognition as per the directions, 
If any, issuedby the Authority ; 


Assets to the extent required 10 he deposited under local laws or otherwise encuinbered in or outside India ; 


Percentave ol business sector - wise ; 


A summary of Financial statements for the last tive years , in the manner as may be prescribed by the Authority ; 


Bases of allocation of mvestments and income thereon between Policyholders Account and Shareholders 
Account, 
Accounung Ratios asmay be prescribed by the Authority . 
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PART III 


General instructions for preparation of Financial Statements 


1 . 


The corresponding aniounts for the immediately preceding financial year for all itenis shown in the Balance Shect, 
Revenue Account, Profit and Loss Account and Receipts and Payments Account shall be given . 


2. 


The figures in the financial statements may be rounded off to the ncarest thousands. 


Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated at gross amount, the 
amount of income tax deducted at source should be included under advance taxes paid and taxes dcducted at source. 


4 . 


(I) For the puposes of financial statements, unless the context otherwise requires - 


the expression provision shall, subject to (II) below mean any amount written off or retained by way 
wprovning for depreciation , renewals or diminution in value ofassets , or retained by way of providing 
for any known liability or loss of which the amount cannot be determined with substantial accuracy ; 


the expression reserve shall not, subject to as aforesaid , include any amount written off or retained hy 
way of providmg for depreciation , renewals or diminution in value of assets or retained by way of 
providing for any known liability or loss; 


the expressiou capital reserve shall not mclude any amount iegarded as free for distribution through 
the profit and loss account; and the expression revenue reserve shall niean any reserve other than a 
capital reserve ; 


( d ) 


The expression " liability " shall include all liabilities in respect of expenditure contracted for and all 
disputed or contingent liabilities. 


( II )Where : 


( a ) 


any amount written off or retained by way of providing for depreciation , renewals or diminution in 
value of assets , or 


any antount retained by way of providing for any known liability or loss , 


is in excess of the anjountwhich in the opinion of the directors is reasonably necessary for the purpose , 
the excess shall be treated as a reserve and not provision , 


5 . 


The company shall make provisions for damages under lawsuits where the management is of the opinion that the 
award may go against the insurer, 


6 . 


Extent of risk retained and re-insured shall be separately disclosed . 


7 . 


Any debit balance of the Profit and Loss Account shall be shown as deduction from uncomunitted reserves and the 
balance , if any, shall be shown separately. 
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PART IV 


Contents of Management Report 


There shall be attached to the financial statements , a management report containing, inter alia , the following duly 
authenticated by themanagement: 


Confirmation regarding the continued validity of the registration granted by the Authority ; 


Certification that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid ; 


Confirmation 10 the effect that the shareholding pattern and any transfer of shares during the year are in 
accordance with the statutory or regulatory requirements ; 


Declaration that the management has not directly or indirectly invested outside India the funds of the holders of 
policies issued in India ; 


Confirmation that the required solvency margins have been maintained ; 


Certification to the effect that the values of all tlie assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and 
that in lus (insurer s) belief the assets set forth in the Balance -sheets are shown in the aggregate at amounts not 
cxceeding their realisable or market value under the several headings – “ Loans ", " Investments " , " Agents 
balances ", " Outstanding Premiums" , " Interest, Dividends and Rents outstanding” , “ Interest, Dividends and 
Rents accrung but not sue " , " Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business" , " 
Sundry Debtors " , " Bills Receivable " , “ Cash " and the several itenis specified under " Other Accounts " ; 


Certification to the effect that no part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in 
contravention of the provisions of the Insurance Act, 19, 38 ( 4 of 1938 ) relating to the application and investment 
of the life insurance funds: 


Disclosure with regard to the overall risk exposure and strategy adopted to mitigate the same; 


Operations in other countries, if any, with a separate statement giving the management s estimate of country risk 
and exposure risk and the hedging strategy adopted ; 


Ageing of clauis indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years ; 


Certilication 10 the effect as to how the values , as shown in the balance sheet, of the investments and stocks and 
shares have been arrived at, and how the market value thereof has been ascertained for the puipose of 
comparison with the values so shown ; 


12 . 


Review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios, i.c ., separately in terms of real 
estate , loans , investments , etc . 


13. 


Alesponsibility statement indicating theiein that. 
(a ) in the preparation of linancial statements , the applicable accounting standards , principles and policies have been 

followed along with proper explanations relating to material departures, if any ; 
( b ) the management hus adopted accounting policies and applied them consistently and made judgements and 

estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company 
at the end of the financial year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the 

year, 
( c ) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in 

accordance with the applicable provisions of the Insurance Act 1938 ( 4 of 1938 ) / Companies Act, 1956 ( 1 of 

1950 ), for saleguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; 
( d ) the management lias prepared the financial statements on a gomg concern basis ; 
( c ) tle lu 

yement las ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business 
exisis and is operating effectively . 
14 . A schedule of payments, which have been made to individuals , farms, companies and organisations in which Directors 

of the insurer are interested . 
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PART V 


Preparation of Financial Statements 


( 1 ) An insurer shall prepare the Revenue Account [Policyholders Account), Profit and Loss Account (Shareholders 

Account and the Balance Sheet in Form A -RA , Form A -PL and Form A -BS, as prescribed in thus Part, or as near 
thereto as the circumstances permit . 


Provided that an insurer shall prepare Revenue Account and Balance Sheet for the under nientioned businesses separately 
and to that extent the application of AS 17 shall stand 11odified : 


a ) 


Participating policies and Non -participating policies ; 


b ) 1 ) Linked business las defined in regulation 2 (1) of the IRDA ( Registration of Indian Insurance Companies 

Regulations , 2000 ) 


ii ) Non -Linked business separately for Oldmary Life ,General Anmutv , pensions and Ilealth Insurance ; 


c ) Business within India and business outside India . 


( 2 ) Alinsurer shall prepare separate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method prescribed in 

AS 3 – " Casli Flow Statement" issued by the ICAI. 
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Name of the Insurer : 


Registration No . and Date of Registration with the IRDA 


REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH , 20 _ _ 


Policyholders Account ( technical Account) 


Particulars 


Schedule 


Current 
Year 
(Rs. 000 ) 


Previous 
Year 
(Rs. 000 ). 


Premiums earned – net 
( a ) Premium 
( h ) Reinsurance Geded 
( c ) Ruusulance accepted 


Income liom Investments 
( a ) Interest, Dividends & Rent -- Gross 

Proti on sale redemption of investments 
(c ) (Loss on sale / redemption of investments ) 

Transfer/Gain on revaluation change in fair value* 


( b ) 


( d ) 


Other Income (to be specified ) 

- TOTALTA ) 


a 


t 


Commission 
Operating tapenses related to Insurance Business 

Provision lor doubtfuldebts 
Bad debis written off 
Provision for Tax 
Provisions ( other than taxation ) 
(a ) For diminution in the value of investments ( Net) 
(b ) Others (10 be specified ) 

TOTAL ( B ) 
Benefits Paid (Net) 
Interim Bonuscs Paid 
Change in valuation of liability in respect of lite policies 
( a ) Cross ** * 
(h ) Amount celed in Reinsurance 
(c ) Amount accepted in keinsurance 


TOTAL ( C ) 
SURPLU S (DEFICĪT ) ( D ) = ( A ) - (B ) -( ( ) 


APPROPRIATIONS 

Transfer to Shareholders Account 
| Transfer to Other Reserves to be specified ) 
Balance being funds for l uture Appropriations 

TOTAL ( D ) 
Notes : 

Represents the come culisel yarin any per norm specifiedby the authoriti. 
* * 

represents Mathematical Reserves after allocation of bonus 
The total surplus shall be disclosed separately with the following details : 

( 1 ) Interim Bonuses Paid : 
(b ) Allocation of Bonus to policyholders : 
( c ) Surplus shown in the Revenue Account : 
(d ) TotalSurplus: [( 31) +(b ) + ( e )]. 


See Notes appended at the end of Form A -PL 
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FORM A - PL 


Name of the Insurer: 
Registration No . and Date of Registration with the IRDA 


PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH , 20 _ _ 


Shareholders Account (Non - technical Account) 


Particulars 


Schedule 


Previous 7 


| Current Year 
(Rs. 000 ). 


Year 
( Rs. 000) . 


ILL 


Amounts transferred from / to the Policyholders Account ( Technical 
Account ) 


Income From Investments 
( a ) Interest, Dividends & Rent - Gross 
(b ) Profit on sale / redemption of investments 
( c ) (Loss on sale / redemption of investments) 


Other Income ( To be specified ) 

TOTAL (A ) 


Expense other than those directly related to the insurance business 


Bad debts written off 


Provisions ( Other than taxation ) 
( a ) For diminution in the value of investments (Net ) 
( b ) Provision for doubtful debts 
( c ) Others (to he specified ) 

TOTAL (B ) 


Protīt/ (Loss ) before tax 
Provision for Taxation 
Proſit / (Loss ) after tax 


APPROPRIATIONS 
(a ) Balance at the beginning of the year . 
(b ) Intcriin dividends paid during the year 
( c ) Proposed final dividend 
( d ) Dividend distribution on tax 
( e ) Transter to reserves/ other accounts ( to be specified ) 

Profit carried -- - --- - --- - - to the Balance Sheet 
Notes to Forn A - RA and A - PL . 

1 ) Premium income received from business concluded in and outside India shall be separately disclosed . 
b ) Reinsurance premiumswhether on business ceded or accepted are to be brought into account gross (1. c . before deducting 

commissions ) under the head reinsurance preiniumis 
Claims incurred sholt comprise claims paid , specific clans settlement costs wherever applicable and change in the 

outstanding provision for claims at the year- end ,. 
d ) Items of expenses and income in excess of one percent of the total premiums ( less reinsurance ) or Rs. 5 , 00 , 000 

whichever is higher , shall be shown as a separate line item . 
e ) Fees and expenses connected with claims shall be included in claims. 
f) Under the sub - head " Others " shall be included items like foreign exchange gains or losses and other items. 
y ) Interest, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross amount, the 

amount of income tax deducted at source being included under advance taxes paid and taxes deducted at 

source " . 
h ) Income from rent shall include only the realised rent. It shall not include any notional rent. 
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SSS 
FORM A -BS 


Name of the Insurer : 


Registration No. and Date of Registration with the IRDA 


BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH , 20 _ 


Schedule T Current Year 


Previous 
Year 
(Rs. 000 ). 


(Rs. 000 ). 


SOURCES OF FUNDS 


SHAREITOLDERS FUNDS 


SHARE CAPITAL 
RESERVES AND SURPLUS 
CREDIT/ DEBIT ] FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT 
Sub - Total 
BORROWINGS 
POLICYHOLDERS FUNDS 


CREDIT/ DEBIT ] FAIR VALUE CHIANGE ACCOUNT 
POLICY LIABILITIES 
INSURANCE RESERVES 
PROVISION FOR LINKED LIABILITIES 


Sub - Total 
FUNDS FOR FU 
TOTAL 


APPLICATION OF FUNDS 


--- - - - 


- - 


INVESTMENTS 
Shareholders 
Policvhollers 


ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES 


LOANS 


FIXED ASSETS 


CURRENT ASSETS 
Cash and Bank Balances 
Advances andOther Assets 
Sub - Total ( A ) 


CURRENT LIABILITIES 
PROVISIONS 
Sub - Total (B ) 


NET CURRENT ASSETS ( C ) = ( A - B ) 


MISCELLANEOUS EXPENDITURE ( to the extent not written off 
or adjusted ) 


DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT 
( Shareholders Account ) 
TOTAL 
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CONTINGENT LIABILITIES 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ). 


Previous Year 
(Rs. 000 ) . 


| 1. 


Partly paid - up investments 
Claims, other than against policies, not acknowledged as debts 
by the company 
Underwriting conmitments outstanding ( in respect of shares 
and securities ) 
Guarantees given by or on behalf of the Company 
Statutory demands/ liabilities in dispute , not provided for 
Reinsurance obligations to the extent not provided for in 
accounts 
Others ( to be specified ) 
TOTAL 

_ 


SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS 


SCHEDULE - 1 
PREMIUM 


Particulars 


Current Year 1 Previous Year 
( Rs. 000 ). 

(Rs. 000 ). 


First year premiums 
Renewal Premiums 
Single Premiumis 
TOTAL PREMIUM 


SCHEDULE - 2 
COMMISSION EXPENSES 


Particulars 


Current Year 
( Rs. 000 ) 


Previous Year 
I (Rs. 000 ) 


Commission paid 
Direct - First year premiums 

- Rencwal premiums 
- Single premiums 


Add : Commission on Re- insurance Accepted 
Less ; Commission on Re- insurance Ceded 
Net Commission 


Nole 
The profit commission . It wil , core to becombined with the R1 -11STITUCK ICTp 


or Re - inscrire /incs. 
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SCHEDULE - 3 
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS 

Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ). 


Previous Year 
(Rs. 000 ). 


Tiniployees remuneration & welfare benefits 
Travel, conveyance and vehicle running expenses 
Training expenses 
Rents , rates & taxes 
Repairs 

| Printing & stationery 
7 Communication expenses 

Legal & professional charges 
Medical Tees 
Auditors ſees , expenses etc 
a ) as auditor 
h ) as adviser or in any other capacity, in respect of 

(i) Taxation matters 
( 11 ) Insurance matters 

( ill) Management services; and 
c ) in any other capacity 

Advertisement and publicity 
| 12 T Interest & Bank Charges 
| 13 | Others ( to be specified ) 
114 Depreciation 


11 


TOTAL 


Note : Items of expenses and income in excess of one percent of the total premiums ( less reinsurance ) or Rs.5 ,00 ,000 
whichever is higher, shall be shown as a separate line item . 


SCHEDULE - 4 
BENEFITS PAID (NET ) 


Particulars 


Current Year 
( Rs . 000 ). 


Previous Year 
(Rs. 000 ). 


1 . Insurance Claims 
( a ) Claims by Death , 
( b ) Claims by Maturity , 
( c ) Annuities/Pension payment, 
( d ) Other benefits , specify 
2 . (Amount ceded in reinsurance ) : 
(a ) Claims by Death , 
(b ) Claimsby Maturity , 
( c) Annuities/ Pension payment, 
(d ) Other benefits , specify 
| 3 . Amount accepted in reinsurance : 
( a ) Claims by Death , 
(b ) Claims by Maturity , 
( c ) Annuilies/Pension payment, 
( d ) Other benefits , specify 
TOTAL 


Notes: (a ) ( laims include specific claims settlement costs , wherever applicable . 


(b ) Legal and other fees and expenses shall also form part of the claims cost, wherever applicable . 
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SCHEDULE - 5 
SHARE CAPITAL 


Particulars 


Current Year T Previous Year 
(Rs. 000 ). ( Rs. 000 ). 


Authorised Capital 
Equity Shares of Rs..... each 
Issued Capital 
Equity Shares of Rs. .... .each 
Subscribed Capital 
Equity Shares of Rs.......cach 
Called -up Capital 
Equity Shares of Rs. ..... each 
Less : Calls unpaid 
Add : Shares forfeited (Amount originally paid up ) 
Less : Par value of Equity Shares boughtback 
Less : Preliminary Expenses 

Expenses including commission or brokerage on 

Underwriting or subscription of shares 
TOTAL 


Notes: 

(a ) Particulars of the different classes of capital should be separately stated . 
(6 ) The amount capitalised on uccount of issue of bonus shares should be disclosed . 
(c) In case any part of the capital is held by a holding company, the same should be separately disclosed . 


SCHEDULE - 5A 
PATTERN OF SHAREHOLDING 
( As certified by the Management] 


Shareholder 


Current Year 
Number of % of 

Shares Holding 


Prevtous Year 
Number of T % of 

Shares 1 Holding 


2 


Promoters 
. Indian 

Foreign 


Others 


TOTAL 


SCHEDULE - 6 


RESERVES AND SURPLUS 


Particulars 


Current Year T Previous Year 
(Rs. 000 ) (R $. 000 ) 


CapitalReserve 
Capital Redemption Reserve 
Share Premium 
Revaluation Reserve 
General Reserves 
Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any 
Less: Amount utilized for Buy -back 
Catastrophe Reserve 
Other Reserves ( to be specified ) 
Balance of profit in Profit and Loss Account 
TOTAL 


Note . Additions to und deductions from the reserves shall be disclosed under each of the specified heads. 
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SCHEDULE - 7 


BORROWINGS 


Particularse n 


Current Year 
I (Rs. 000 ). 


Previous Year 
( Rs, 000 ). 


Debentures/ Bonds 
Banks 
I inancial Institutions 
Others ( io he specified ) 


and 


2 . 
4 . 


TOTAL 


Notes 


( 1) 
Sekur 
( b ) 


Hestent to which the borrowings are sccured shall be separated disclosed stuning the nature of the 
umder each suh -heart . 

mos u wilm 12 months from the date of Balance Sher should be shown separatel 


SCHEDULE - 8 


INVESTMENTS - SHAREHOLDERS 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ) 


Previous Year 
(Rs. 000 ) 


LONG TERM INVESTMENTS 
Government securities and Government guaranteed bonds including 
Treasury Bills 
Other Approved Securities 
Other Investments 
(al Shares 

(aa ) Equity 

( bb ) Preference 
( b ) Mutual Funds 
(C ) Derivative Instruments 
( d ) Debentures ! Bonds 
( e ) Other Securities ( to be specified ) 
( f ) Subsidiaries 
luzvestment Properties-Real Estate 
Investments in Infrastructure and Social Sector 
Other than Approved Investments 
SHORT TERM INVESTMENTS 
Government securities and Government guaranteesi bongis including 
Treasury Bills 
Other Approved Securities 
Other investments 
( a ) Shares 

( aa ) Equity 

( bb ) Preference 
(b ) Mutual Funds 
( c ) Derivative Instruments 
( d ) Dehentures: Bonds 
le ) Other Secunties ( 10 he specified ) 
( 1) Subsidiaries 
Investment Properties-Real Estate 
Investments in Infrastructure and Social Sector 
Other than Approved Investments 
TOTAL 


Note . Scc Notes ( ppended atthe end of Schedule - 8B 
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SCHEDULE- SA 
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS 


Particulars 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ) 


Previous Year 
(Rs. 000 ) 


LONG TERM INVESTMENTS 
Government securities and Governnent guarantecd bonds including 
Treasury Bills 
Other Approved Securities 
( a ) Shares 

( aa ) Equity 

( bb ) Preference 
( b ) Mutual Funds 
( c ) Derivative Instruments 
( d ) Debentures/ Bonds 
(e ) Other Securities ( to be specified ) 
( 1) Subsidiaries 
( y ) Invesunent Properties-Real Estate 
Investments in Infrastructure and Social Sector 
Other than Approved Investiments 
SHORT TERM INVESTMENTS 
Government securities and Government guaranteed bonds including 
Treasury Bills 
Other Approved Securities 
( a ) Shares 

( aa ) Equity 

(lb ) Preference 
Mutual Funds 
Derviure lnstruments 

Debentures: Bonds 
(0 ) Over Securities ( to be specified ) 
( f) Subsidiaries 

mesument Properties-Real Estate 
Juistents in Intiastructure and Social Sector 
Other than Approved Investments 

TOTAL 
Vom Som Nors appenhet or the endof Schedule SB 


( C ) 


SCHEDULE - 8B 
ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ) 


Previous Year 
( Rs. 000 ) 


rile 


LONG TERV INVESTMENTS 
Tuvieumen securiuos und Government guaranteed bonusincluding Treasury 

Bills 
Other AMOT SecuriCS 
Till Salles 

Golub . l.quity 

Il Preterenice 
in ) V alinds 
li Dell Ins111111ents 
let) Delenitus Ronds 
In Odier Seities ( to be specified ) 
11 ) Subsidiaries 

IL ) mestucnit Properties Real Estate 
Investments in Infrastructure and Social Sector 
Other than Approved Investments 
SHORT TERMINI ESTVENTS 
Government securities and Government guaranteed bonds including 
Treasuy Bills 
Other Approved Securities 


L 


-L 


1 


L 


- 


- 


2._ _ 


[ 47 ] I - US + ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( a ) Shares 

( aa ) Equity 

( bb ) Preference 
(b ) Mutual Funds 
( C ) Derivative Instruments 
( d ) Debentures/ Bonds 
( e ) Other Securities ( to be specified ) 
( 1) Subsidiaries 
( 8 ) Investment Properties Real Estate 

Investments in Infrastructure and Social Sector 
| Other than Approved Investinents 

TOTAL, 


$ 


Notes ( applicable to Schedules 8 and 8A & 8B ) . 
(a ) Investments in subsidury/hokling companies , joint ventures and associates shall be separately disclosed , at cost 

(i) Holding company and subsidiary shall be construcd as defined in the Companies Act , 1956 . 
( 11 ) Joint Venture is u contractual arrangement whereby two or more parties undertake in cconomi 
subject to joint control. 
( iii) Joint control - is the contractually agreed sharing of power to yovern the financial and operating policies of an 
cconomic activity to obtain benefits from it . 
( iv ) Associate - is an enterprise in which the company has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint 
venture of the conipany 
(v ) Significant miluciice (for the purpose of this schedule ) -mcans participation in the financial and operating policy 
decisions of a company, but not control of those policies. Significant influence may be exercised in several ways , for 
cxample, hy representation on the board of directors, participation in the policymaking process , material inger- company 
transactions, mterchange of managerial personnel or dependence on technical information . Significunt influcnce muy bo 
gained by share ownership , statute or agreement. As regards shale ownership , if an investor holds, directly or indirectly 
through subsidiaries , 20) percent or more of the voting power of the investee , it is presunied thut the investor does have 
significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case Conversely , if the investor holds, directly 
or indirectly through subsidiaries, less than 20 percent of the voting power of the investce, it is presumed that the investor 
does not have significant influcnce , unless such influence is clearly çiçmonstrated . A substantial or majority ownership by 

another investor does not necessarily preclude an uvcstor from huving significant influcnce . 
( b ) Aggregate amount of company s investments other than listed equity securities and derivative instruments and also 
the market value thercof shall be disclosed . 
(c ) Investmentmade out of Catastrophe reserve should be shown separately . 
( d ) Debt securities will he considered as " held to maturity " securities and will be measured at historical costs subject to 
aniortisation 
( e ) Investnicni Property means a property land or building or part of a building or both ] held to earn rental income or for 
capital appreciation or for both , rather than for use in services or 

ve purposes . 
( 1) luvestments matulung kalian twelve months liom balance sheet date and investments made with the specific intention 
to dispose of within twelve months from balance sheet date shall be classified as short- term investments 
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SCHEDULE - 9 
LOANS 


Particulars 


Current Year 
(Rs, 000 ). 


Previous Yegr 
(Rs. 000 ). 


( b ) 


I ( W ) 


SECURITY-WISE CLASSIFICATION 
Secure 
( a ) On mortgage of property 

(aa ) in ludia 
(bb ) Outside India 
On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc , 

Loans against policies 
( cd ) Others ( to be specified ) 
Unscuro 
TOTAL 
BORROWER -WISE CLASSIFICATION 

Mentral and State Goveruments 
Banks and Financial Institutions 
Subsidiaries 
Companies 
1 .0ans against policies 

Ollers ( to be specified ) 
TOTAL 
PERFORMANCE -WISE CLASSIFICATION 
( a ) Loans classified as standard 

(aa ) In Judia 
( bb ) Outside India 
Non - standard loans less provisions 
(aa ) in India 

( bb ) Outside India 
TOTAL 
MATURITY -WISE CLASSIFICATION 
( u ) Short Term 
( b ) Long Term 
TOTAL 


( e ) 


Notes. 
(0 ) Short- term we shall mclude those , which are reparable within 12 months from the date of halance sheet. 

Long term lumms shall be the lowwis other than short- term lows. 
(h ) Provisions in 1101 -performing loans shall be shown separately 
(c ) The nature of the securin in case of all long term Securd lows shall be specified in cach case . Secured loans 

for the pan proses of this schedule , mis loans scur whollior partly (againstan asset of the company 
(als Lums considered doubyul cand the amount of provision Crited against such loans shall be disclosed . 
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cum 111 --vost 
SCHEDULE - 10 


r 


FIXED ASSETS 


- Particulars 


Particulars 


I 


Cort Gross Block 
Audions T Deductions T 


( Rs, 000 ) 

Tot Block 
LAX Previo 


Opening 


Depreciation 

on Sulex 
The Adjustments 
Ycar 


Tor 


ommy T Tipo 

uxl 
Year 


T 


Date 


ut 


Yeni 


enul 


- 


Y 


Goodwill 
Intangibles ( specity ) 
Land - Freehold 
Leasehold Property 
Buildings 
Furniture & Fittings 
Information Technology 
Equipment 
Vehicles 
Office Equipment 
Others (Specify nature ) 
TOTAL 
Work in progress 
Grand Total 
PREVIOUS YEAR 


Nutc 


Assets inclusion in and property and building chove around investment Properties esdefined in note (0 ) in Schedules 


SCHEDULE - 11 


CASH AND BANK BALANCES 


Particulars 


Current Year 
(Rs, 10 ). 


Previous Year 
} ( Rs. 000 ) . 


1. 


Cash (mcluding cheques, drafts and stanups) 


- 


- - 


Bank Balances 
a ) Deposit Accounts 
( aa ) Short -term ( due within 12 months of the date of 

Julpnce Sheet ) 
( bh ) Others 
( h ) Current Accounts 

Oilers ( lo bc specificd ) 
Money at ( all and Shor Notice 

With Banks 
( b ) With other institutions 
Others (the specified ) 
ΤΟΤΑΙ.. 
Balances with non - scheduled banks included in 2 und above 


( c ) 


- - - 

- - 


-- - 


- - 


---- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


. - - - - 


MM 


-sta 


t 


e 


- - - - - - - - - - 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - 


- - - - 


- 
CASH & HANK DALANTES 
In India 

- 
Outside andra 

TOTAL 
Nure . Buih bulairew inkludermilkMeray in 110 . 


- - - 


- - - 


- 


- . . 


- - - - - - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - - - 


Il y , Jun 


( und 


m 


eill be scareli yatar . 
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de Current Year 


(Rs. 000 ) 


Previous Year 

(Rs."000 ) 


SCHEDULE - 12 
ADVANCES AND OTHER ASSETS 

Particulars 

" ruculars 
ADVANCES 
Reserve deposits with ceding 
conipanies 
Application money for investments 
Prepayments 
Advances to Directors /Officers 
Advance tax paid and taxes deducte 
at source ( Net of provision for 
taxation ) 
Others (10 he specified ) 
TOTAL ( A ) 
OTHER ASSETS 
Inconie accrued on uivestments 
Outstanding Premium 
Agents Balances 
Foreign Agencies Dalances 
Due from other entities carrying on 
insurance business ( including 
rerisures ) 
Due froni subsidiaries/ 


fly 
{; 
חום 


Deposit with Reserve Bank of India 

Pursuant to section 7 of lnsurance 
Act, 19387 
Others ( to he specified ) 
TOTAL ( B ) 
TOTAL ( A + B ) 


L 


LL 


Notes : 


The items under the above hendes shall notbe shown PIU of provisions for loubtfulwounts T (Unoun 
o provision ( Igauskich lu k he show 7 sepuutely 
THK lerm officer should conform 11 tlk setman of that perin (Is giver lider the Companies 461, 1950 , 
Sinary Ichtors will be shown Ir S (Others ) 


SCHEDULE – 13 


CURRENT LIABILITIES 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ) . 


Previous Year 
TTRS, 000 ) . 


Agents Balances 
Balances duc to other insurance companies 
Deposits held on re - insurance ceded 
Premiums receivel 11 advance 
Unallocated premium 
Sundry creditors 
Due to subsidiaries, holding company 
Claims Outstanding 
Annuntie s Due 
Due to Officers Directors 
Others ( tu he specified ) 
TOTAL 
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SCHEDULE - 14 


PROVISIONS 


Particulars 


(Rs. Current Year 


Current Year 
(Rs. 000 ) , 


Previous Year 
( Rs. 000 ) . 


deducted at sources 


For taxation ( less payments and taxes deducted at source ) 
For proposed dividends 
For dividend distribution tax 
Others (to be specified ) 
TOTAL 


SCHEDULE – 15 


MISCELLANEOUS EXPENDITURE 
( To the extent not written off or adjusted ) 


Particulars 

Current Year Į Previous Year ! 

(Rs. 000 ). ( Rs . 000 ). 
Discount Allowed in issue of sharcs/ debentures 
Others ( to be specified ) 

TOTAL 
Notes : 
( a ) Noviem shall be included under the head " Miscellancous Expenditure " and carried forvard unless : 

1 some benefit from the expenditure can reasonably he expected to be received in future , and 
? the amount of such benefit is reasonably determinable . 


(h ) The amount to hi currni forurd in respect of 1111 item include under the houd " Aliscellaneous 
Expenditure " shall not exceed the expected future ron /other benefits related to the expenditure . 


SCHEDULEB 
( See Regulunion 3) 


PARTI 


Accounting principles for preparation of financial statements 


1 . Applicability of Accounting Standards - -Every Balance Sheet, Receipts and Payments Account Cash Flow 
statement and Profit and Loss Account Shareholders Account ] of the insurer shall be in conformity with the Accounting 
Standards (AS ) issued by the ICAL, to the extent applicable to the insurer s carrying on general in stwance business , except 
that : 


Cash Flow Statement shall be prepared only 


Accounting Standard 3 (AS 3 ) - ( ash flow Statements 
under the DirectMethod . 


( ii) 


Accomling Standard 1.3 (AS 13) Accounting for Investments, shall not be applicable . 


( 111 ) 


Accounting Standard 17 (AS 17 ) - Segment Reporting -- shall apply to all insurers irrespective of the 
laquements regarding listing and turnover mentioned therein . 
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2 . Premium - - Premiuin shall be recognised as income over the contract period or the period of risk , whichever is 
appropriate . Premium received in advance, which represents premium income not relating to the current accounting 
period , shall be disclosed separately in the financial statements , 


A reserve for unexpired risks shall be created as the amount representing that part of the premiuniwritten which is attributable to , 
and to be allocated to the succeeding accounting periods and shall not be less than as required under section 64 V ( 1) (ii) ( b ) of the 
Act . 


Premium Received in Advance, which represents premium received prior to the commencement of the risk , shall be shown 
separately under the lead Current Liabilities in the financial statements . 


3 . Premium Deficiency -- Premium deficiency shall be recognised if the sum of expected claim costs , related expenses and 
maintenance costs exceeds related reserve for unexpired risks. 


4 . Acquisition Costs---Acquisition costs , if any , shall be expensed in the period in which they are incurred . 
Acquisition costs are those costs that vary with , and are primarily related to , the acquisition of new and renewal insurance 
contracts . The most essential test is the obligatory relationslup between costs and the execution of insurance contracts (ie . 
commcncement of risk ). 


5 . Claims- The components of the ultimate cost of claims to an insurer comprise the claimsunder policies and specific clainis 
settlement costs ( lamsunder policies comprise lle claimsmade for losses incurred , and those estinated or anticipated under the 
policies following a loss occurrence . 


A liability for outstandiny claims shall be brought to account in respect of both direct business and inward reinsurance business . 
Thu liability shall include : - 

( a ) future payinents in relation to unpaid reported claims; 
lloj ( lams locurred But Not Reported ( IBNR ) including inadequate reserves ( sometimes referred to as 

( laims incurred But Not Enough Reported ( 113NER )], 
which will resulun juture cashy/asset Oulyo for seuilmy liabilities against those claims. ( hange in estimated liability represents the 
difference between the estimated liability for outstanding claims atthe beginning and at the end of the financial period . 


The accounting estimate shall also mcludle claims cost adjusted for estimated salvage value if there is sufficient degree of 
certainty of its realisation . 


Actuarial Valuation of claim liability - in some cases 


( lains made in respect of contracts where the claims payment period exceeds four years shall be recognised on an actuarial 
basis subject to regulations thatmay be prescribed by the Authority . In such cases , certificate from a recognised actuary as to the 
fairness of liability assessmentmust be obtained . Actuarial assumptions shall be suitably disclosed by way of notes to the 
account. 


6 . Procedure to determine the value of investments .-- - Anasurer shall determine the values of investments in the 
following manner: 


a ) Real Estate - Investment Property -- Investiment Property shall be measured at historical cost less accumulated 
clepreciation and impannent loss, residual value bemg considered zero and no revaluation being permissible . 


The Insurer shall assess at cach balance sheet date whether any impairment of the investment property has occurred . 


An impairment loss shall be recognised as an expense in the Revenue/Profit and Loss Account inanediately . 


Fair value as at the balance sheet clate and the basis of its determination shall be disclosed in the financial statements as additional 
information . 
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b ) Debt Securities-- Debt securities including government securities and redeemable preference shares shall be considered 
as " held to maturity " securities and shall be measured at historical cost subject to amortisation . 


c ) Equity Securities and Derivative Instruments that are traded in active markets ---Listed equity securities 
and derivative instuments that are traded in active markets shall be measured at fair value as at the balance sheet date . For the 
purpose of calculation of fair value, the lowest of the last quoted closing price of the stock exchanges where the securities are 
listed shall be taken . 


The insurer shall assess on each balance sheet date whether any impairment of listed equity security ( ies ) derivative( s ) 
instruments has occurred . 


An active market shallmcan a market, where the securities traded are homogenous, availability of willing buyers and willing 
sellers is normal and the prices are publicly available. 


Unrealised gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and derivative instruments shall be taken to 
equity under the head Fair Value Change Account . The Profit on sale of investments or Loss on sale of investments , as the 
case may be , shall include accumulated changes in the fair value previously recognised in equity under the heading Fair Value 
Change Account in respect of a particular security and being recycled to Profit and Loss Account on actual sale of that listed 
security . 


For the removal of doubt, it is clarified that balance or any part thereof shall not be available for distribution as dividends. Also , 
any debit balance in the said Fair Value Clange Account shall be reduced from the profits /free reserves while cleclaring 
dividends. 


The insurer shall assess, at cach balance slieet (late , wliether any impannent lias occurred . An impaiment loss shall be 
recognised as an expense in Revenie /Profit and Loss Account to the extent of the difference between the remeasured fair valuc of 
the securityi uvestment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in 
Revenue/Profil and Loss Account. Any reversal of impairment loss , earlier recognised in Revente /Profit and Loss Account shall 
be recognised in Revenue/Profit and Loss Account. 


d ) Unlisted and other than actively traded Equity Securities and Derivative Instruments -- Unlisted equity 
securities and derivative instruments and listed equity securities and derivative iştuments that are not regularly traded in active 
market will be measured at historical costs . Provision shall be made for dimmution in value of such investments . The provision so 
made shall be reversed in subsequent periods if estimates based on external evidence show an increase in the value of the 
investment over its canying an ount. The increased carrying amount of the investinent due to the reversal of the provision shall 
not exceed the historical cost . 


For the purposes of this regulation , a security shall be considered as being not actively traded, if as per guidelines governing 
mutual funds laid down from time to time by SEBI, such a security is classified as " thinly traded ", 


7 . Loans -- Loans shall be measured at historical cost subject 10 impaiment provisions. 
The insurer shall assess the quality of its loan assets and shall provide for impairment. The impaiment provision shall not be 
lower than the amounts derived on the basis of guidelines prescribed from time to time by the Reserve Bank of India , that apply to 
companies and fulancial institutions. 


8 . Catastrophe Reserve -- Catastrophe reserve shall be created in accordance with norms, if any , prescribed by the 
Authority . Investment of funds out of catastrophe reserve shall be made in accordance with prescription of the Authority . 
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PART II 


Disclosures forming part of Financial Statements 


A . The following shall be disclosed by way ofnotes to the Balance Sheet: 


1 . 


Contingent Liabilities : 


(a ) 


(b ) 


Partly -paid up investments 
Underwriting connutments outstanding 
Claims, other than those under policies, not acknowledged as debts 
Guarantees given by or on bchalf of the company 
Statutory demands/ liabilities in dispute , not provided for 
Rcinsurance obligations to the extent not provided for in accounts 
Others ( to be specifical ) 


( c ) 


(9 ) 


Encumbrances to assets of the company in and outside India 
Cominítments made and outstanding for Loans, Investments and Fixed Assets . 
Claims. less reinsurance, paid to claimants 111/ outside India . 
Actuarial assumptions for determination of claim liabilities in the case of claims where the claims payment 
period exceed four years. 
Ageing of claims - distinguishing between clauns outstanding for more than six months and other claims. 
Premiums, less reinsurance, writien from business in outside India . 
Extent of premium income recognised , based on varying risk pattern , category wise , with basis and justification 
therefor, including whether reliance has been placed on external evidence. 


Value of contracts in relation to investments, for : 

( h ) Purchases where deliveries are pending; 

(i) Sales where payments are overdue . 
Operating expenses relating to insurance business : basis of allocation of expenditure to various classes of 
business . 
Historical costs of those investments valued on fair value basis . 
Computation ofmanagerial remuneration . 
Basis of amortisation of delt securitics. 


( 11 ) Unrealised gain / losses arising due to changes in the fan value of listed equily shares and derivative instruments arc to be 
laken to cuty under the head Far Value Change Account and on realisation reported in profit and loss Account. 


(b ) Pending realisation , the credit balance in the Fur Value Change Account is not available for distribution . 


15 . 


Fair value of investment property and the basis therefor. 
Claims settled and remaining unpaid for a period ofmore than six months as on the balance sheet date . 


16 . 


B . The following accounting policies shall form an integral part of the financial statements : 


All significantaccounting policies in terms of the accounting standards issued by the ICAI, and significant principles 
and policies given in Part I of Accounting Principles. Any other accounting policies followed by the insurer shall be 
stated in the manner required under Accounting Standard AS I issued by the ICAI. 
Any departure from the accounting policies as aforesaid shall be separately clisclosed with reasons for such departure . 


C . The following information shall also be disclosed : 


Investments made in accordance with any statutory requirement should be disclosed separately together with its 
amount, nature , security and any special rights in and outside India . 
Segregation into performing non performing invesueits for purpose of income recognition as per the 
directions, if any , issued by the Authority . 
Percentage of business sector-wise 
A summary of financial statements for the last five years , in the manner asmay be prescribed by the Authority . 
Accounting Ratios as may be prescribed by the Authority . 
Basis ol iallocation of Interest , Dividends and Rent between Revenue Account and Profit and Loss Account. 
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PART III 


GENERAL INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 


The costesponding amounts for the immediately preceding financial year for all items shown in the Balance 
Sheet, Revenue Account and Profit and Loss Account should be given , 


The figures in the financial statements may be rounded off to the nearest thousands, 


Intercsi, dividends and rentals receivable in connection with an investment should be stated as gross value, the 
amount of income tax deducted at source being included under advance taxes paid . 


Income from rent shall not include any notional rent. 


For the purposes of financial statements , unless the context otherwise requires - 


the expression provision shall, subject to note Il below mean any amount written off or 
retained by way of providing for depreciation , renewals or diminution in value of assets, or 
retained by way of providing for any known liability or loss of which the amount cannot be 
determined with substantial accuracy ; 


the expression " reserve " shall not, subject to as aforesaid , include any amount written off or 
retained by way of providing for depreciation , renewals or diminution in value of assets or 
retained by way of providing for any known liability ; 


the expression capital reserve shall not include any amount regarded as free for distribution 
through the profit and loss account; and the expression " revenue reserve" shall mean any 
reserve other than a capital reserve ; 


The expression " liability " shall include all liabilities in respect of expenditure contracted for 
and all disputed or contingent liabilities. 


Where : 


( a ) 


any amount written off or relained by way of providing for depreciation , renewals or diminution 
in value of assets, or 


( h ) 


any amount retained by way of providing for any known liability 


is in excess of the amount which in the opinion of the directors is reasonably necessary for the purpose, 
the excess shall be treated for the purposes of these accounts as a reserve and not as a provision . 


The company should make provisions for damages under lawsuits where the management is of the opinion that 
the award may go against the insurer. 


7) 


Extent of risk retained and reinsured shall be separately (lisclosed . 


Any debit balance of Profil and Loss Account shall be shown as deduction from uncommitted reserves and the 
balance if any, shall be shown separately . 
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PART IV 
CONTENTS OF MANAGEMENT REPORT 


There shall be attached to the financial statements , a management report containing, inter alia , the following duly 
authenticated by the management: 


Confirmation regarding the continued validity of the registration granted by the Authority ; 


Certification that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid ; 


Confirmation to the effect that the shareholding pattern and any transfer of shares during the year are in 
accordance with the statutory or regulatory requirements ; 


Declaration that the management has not directly or indirectly invested outside India the funds of the holders of 
policies issued in India ; 


Confirmation that the required solvency nuustes 


seen maintained ; 


Certification to the effect that the values of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and 
that in his ( insurer s ) belief the assets set forth in the Balance -sheets are shown in the aggregate at amounts not 
exceeding their realisable or market value under the several headings – “ Loans” , “ Investments ” , “ Agents 
balances" , “ Outstanding Premiums" , " Interest, Dividends and Rents outstanding ” , “ Interest , Dividends and 
Rents accruing but not due " , " Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business” , “ 
Sundry Debtors” , " Bills Receivable ” , “ Cash ” and the several items specified under “ Other Accounts ” ; 


Disclosure with regard to the overall risk exposure and strategy adopted to mitigate the same; 


Operations in other countries, if any , with a separate statement giving the management s estimate of country risk 
and exposure risk and the hedging strategy adopted ; 


Ageing of claims indicating the trends in average claim settlement time during the preceding five years ; 


Certification to the effect as to how the values, as shown in the balance sheet, of the investments and stocks and 
shares have been arrived at, and how the market value thereof has been ascertained for the purpose of 
comparison with the values so shown ; 


Review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios, i.e., separately in terms of real 
estate , loans, investments , etc . 


A responsibility statement indicating therein that: 


(i) in the preparation of financial statements , the applicable accounting standards, principles and policies have been followed 
along with proper explanations relating to material departures, if any ; 


( ii ) the management has adopted accounting policies and applicd them consistently and made judgements and estimates that 
are reasonable and prudent so as to give a truc and fair vicw of the statc of affuirs of the company at the end of the financial 
year and of the operating profit or loss and of the profit or loss of the company for the year ; 


fiii ) the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance 
with the applicable provisions of the insurance Act 1938 (Hof 1938 ) / Companies Act, 1956 (1 of 1956 ), for safeguarding the 
isscts of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularitics; 


(iv ) the management has prepared the financial statements on a yoing concern basis ; 
( v ) the management has ensured that an internal audit system commensuratc with the size and nature of the business cxists 

and is operating cffectively . 


13. 


A schedule of payments, which have been made to individuals , firms, companies and organisations in which 
Directors of the insurer are interested . 
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PART V 


Preparation of Financial Statements 


( 1) An insurer shall prepare the Revenue Account. Profil and Loss Account (Sliareholders Account) and the Balance 
Sheet in Fomi B -RA , Forni B -PL , and Form B -BS, or as near thereto as the circumstances permii. 


Provided that an insurer shall prepare Revenue Accounts separately for fire , marine , and miscellaneous insurance 
business and separate schedules shall be prepared for Marine Caryo , Marine · Other than Marine Cargo and the 
following classes of miscellaneous insurance business under miscellaneous insurance and accordingly application 
of AS 17 - Segment Reporting - shall stand nodified . 


1. Motor 
4. Engineering 


2. Workmen s Compensation Employers Liability 3. Public /Product Liability 
5 . Aviation 6 Personal Accident 7 . Health Insurance 8 . Others 


(2 ) An insurer shall prepare scparate Receipts and Payments Account in accordance with the Direct Method prescribed in 
AS 3 - " Cash Flow Statement" issued by the ICAI. 


FORM B - RA 


Name of the Insurer : 


Registration No. and Date of Registration with the IRDA 


REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 3147 MARCH , 20 . 


Particulars 


Schedule 


Current 
Year 
(Rs. 000 ) 


Previous 
Year 
(Rs." 000 ) 


1. 


Premiumscarned (Net) 


2 . 


| Profit Loss on sale /redemption of Investments 


Others ( to be specified ) 


Interest, Dividend & Rent - Gross 

TOTAL ( A ) 


Claims Incurred (Net ) 


Commission 


Operating lixpenses related to Insurance Business 


TOTAL ( B ) 
Operating Proflt / (Loss ) from Fire/Marine /Miscellaneous 

Business C - ( A - B ) 
APPROPRIATIONS 


- - 
Transfer to Shareholders Account 
Transfer to Catastrophe Reserve 
Transfer 10 Other Reserves ( to be specified ) 

TOTAL ( C ) 


Note : Scc Notes cippondent at the cond of Form B - PL . 
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FORM B - PL 


Name of the Insurer : 


Registration No . and Date of Registration with the IRDA 


PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31" MARCH , 20 
Particulars 

Schedule Current Year 


Previous 

Year 
(Rs. 000 ) 


(Rs. 000 ) 


OPERATING PROFIT/( LOSS ) 

Fire Insurance 
( b ) Marine Insurance 

Miscellaneous Insurance 


INCOME FROM INVESTMENTS 
(a ) Interest ,Dividend & Rent - Gross 
(b ) Profit on sale of investments 

Less : Loss on sale of investments 


OTHER INCOME ( To be specified ) 

TOTAL ( A ) 


PROVISIONS (Other than taxation ) 

For diminution in the value of investments 
( b ) For doubtful debts 
( c ) Others ( to be specified ) 


OTHER EXPENSES 
(a ) Expenses other than those related to Insurance Business 
(b ) Bad debts written off 
(c ) Others ( To be specilied ) 

TOTAL ( B ) 
Profit Before lux 
Provision for Taxation 


( a ) 


APPROPRIATIONS 
Interim dividends paid during the year 
Proposed final dividend 
Dividend distribution tax 
Transfer to any Reserves or Other Accounts ( to be 
specilied ) 


Balance of prolīt / loss brought forward from last year 


Balance carried forward to Balance Sheet 


(b ) 


Notes: to Form B -RA and B - PL 

Premium income received from business concluded in and outside Indiu shall be separately disclosed . 
Reinsurance premiums whether on business ceded or acccpted are to be brought into account gross ( i e before deducling 
commissions ) under the hcud reinsurance premiums. 
Claims incurred shall comprise claims pad, specific claims settlement costs wherever applicable and change in the 
outstanding provisjon toi cloisit the year - end , 
Itens ol ernenses and income in cxcess of one percent of the lotul premiums ( less rcinsurunce ) or Rs 5 , 0X ),000) whichever is 
higher, shall be show us a separate line item 
Fccs undw enses connccled with clainis shall be included in cluims, 
Under the sub -head " Otheis " shall be included items like foreign exchange gains or losses and other items. 
Interest , clividends and rentals receivable in connection with in investment should be stated as gross amount, the amount of 
income tali caducted at source being included under aclvunce taxes paid and taxes deducted at source " 
Income from rent shall include only the realised rent. It shall not include any notional rent . 
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FORM B -BS 


Name of the Insurer ; 


Registration No , and Date of Registration with the IRDA 


BALANCE SHEET AS AT 31 " MARCH , 20 _ _ . 


Schedule 


Current Year T Previous 

Year 
(Rs. 000 ) (Rs. 000 ) 


SOURCES OF FUNDS 


SHARE CAPITAL 


RESERVES AND SURPLUS 


FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT 
BORROWINGS 


| TOTAL 


APPLICATION OF FUNDS 


INVESTMENTS 


LOANS 


FIXED ASSETS 


CURRENT ASSETS 
Casli and Bank Balances 
Advances and Other Assets 


Sub Totul ( A ) 


CURRENT LIABILITIES 


PROVISIONS 


Sub - Total ( H ) 


NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B ) 


MISCELLANLOUS EXPENDITURE ( to the extent not written oli 
or adjusted ) 


DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT 


TOTAL 


70 
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CONTINGENT LIABILITIES 


LT 


Particulars 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ). 


I Previous Year 
TRS, 000 ). The 


| Partly paid - up investments 

Claims, other than against policies, not acknowledged as debts 
by the company 
Underwriting coinmitments outstanding ( in respect of shares 
and securities ) 
Guarantees given by or on behalf of the Company 
Statutory demands/ liabilities in dispute , not provided for 
Reinsurance obligations to the extentnot provided for in 
accounts 

Others ( to be specified ) 
| TOTAL 


7. 


SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS 


SCHEDULE - 1 
PREMIUM EARNED (NET) 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000) 


Previous Yarr with 
R . 000 ) 


Premium from direct business written 
Add : Premium on reinsurance accepted 
Less : Premium on reinsurance ceded 


Net Premium 


Adjustment for change in reserve for unexpired risks 


TTotal Premium Earned (Net) 
Note : Reinsurance premiums whether on business ceded or accepted are to be brought into account, before deducting 
commission , under the head of reinsurance premiums. 


SCHEDULE – 2 
CLAIMS INCURRED (NET ) 


Particulars 


Current Year T Previous Year . 
T (Rs. 1000) , ( 

R 0007 


- 


Claims paid 
Direct 
Add Re- insurance accepted 
Less : Re- insurance Ceded 


Net Claimspaid 
Add Claims Outstanding at the end of the year 
Less Claims Outstanding at the beginning 
Total Claims Incurred 


Notes : 
a ) Incurred But Not Reported (IBNR). Incurred but not enough reported ( IBNER ) claims should be included in the 

amount for outstanding claims. 
b ) Claims includes specific claims settlement cost but not expenses ofmanagement 
c ) The surveyor fees, legal and other expenses shall also form part of claims cost. 
d ) Claims cost should be adjusted for estimated salvage value if there is a sufficient certainty of its realisation . 
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SCHEDULE - 3 
COMMISSION 
Particulars 

Current Year T Previous Yem 
T (Rs. 000 ) 

(R $ 000) 
Commission paid 
Direct 
Add : Re- insurance Accepted 
Less: Commission on Re- insurance Ceded 

Net Commission 
Note : The profit/ commission , if any, are to be combined with the Re - insurance accepted or Re - insurance ceded figures. 


- 


SCHEDULE - 4 
OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS 
Particulars 

Current Year 1 . Preytous von 
( Rs. 000 ) 

(RJ: 000 ) 
Employees remuneration & welfare benefits 
Travel, conveyance and vehicle running expenses 
Training expenses 
Rents, rates & taxes 
Repairs 
Printing & stationery 
Communication 
Legal & professional charges 
Auditors fees, expenses etc 
(a ) as auditor 
(b ) as adviser or in any other capacity, in respect of 

(i ) Taxation matters 
( ii ) Insurance matters 

( iii ) Management services; and 
(c ) in any other capacity 
10 . Advertisement and publicity 

Interest & Bank Charges 
12 . Others ( to be specified ) 
| 13 . | Depreciation 

TOTAL 
Note: Items of expenses and income in excess of one percent of the total premiums ( less reinsurance ) or Rs.3 ,00 ,000 
whichever is higher, shall be shown as a separate line item , 


11. 


1 


" ) 


SCHEDULE - 5 
SHARE CAPITAL 
Particulars 

" Current Yar Previe 

( Ra," OÀO . T ( R8 " : 
Authorised Capital 
Equity Shares of Rs... cach 
Issued Capital 
Equity Shares of Rs. ... ..cach 
Subscribed Capital 
Equity Shares of Rs........ cach 
Called-up Capital 
Equity Shares of Rs. .....each 
Less : Calls unpaid 
Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) 
Less : Par Value of Equity Shares bought back 
Less : Preliminary Expenses 

Expenses including commission or brokerage on 

Underwriting or subscription of shares 
T TOTAL 
Notes : 

(u ) Particulars of the different classes of capital should be separately stated . 
(b ) The amount capitulised on account of issue of honus shures should be disclosed . 
(c ) In case any part of the capital is held by a holding company, the same should be separately disclosed . 
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SCHEDULE - 5A 
SHARE CAPITAL 


PATTERN OF SHAREHOLDING 
(As certifled by the Management] 

Shareholder 


Current Year 
Number of T % of 

Shares Holding 


Previous Year 
Number of % of Holding 

Shares 


Pronoters 

mudian 
• Forriga 
Oilers 
TOTAL 


SCHEDULE - 6 
RESERVES AND SURPLUS 
Particulars 

Current Year I Previous Year 
(Rs. 000 ) 

(Rs. 000 ) 
| Capital Reserve 

Capital Redemption Reserve 
Share Premium 
General Reserves 
| Less : Debit balance in Profil and Loss Account 
Less : Amount utilized for Buy -back 

Catastrophe Reserve 
| 0 Other Reserves to be specified ) 

Balance of Profit in Profit & Loss Account 

TOTAL 
Note : 
Adelitions to and deductions from the reserves should be disclosed under euch of the specificid heads 


SCHEDULE - 7 
BORROWINGS 


Particulars 


Current Year 
(Rs. 000 ). 


| Previous Year 
(Rs. 000 ). 


Debentures / Bonds 
Banks 
Financial Institutions 
Others ( to he specified ) 


4 . 


TOTAL 
Notes 
(1) The extent to which the borrowingsare secure shall be separated disclosed stating the nature of the security 

nder cinch sub - kieun 
b ) Amomis dure within 12 months from the date of Balance Sheet shwula he shown separately 
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Schedule - 8 
Investments 


11iL 


W 


IL 


Previou . Vartha 
( Rsoul 


LU 


LUVRIL 


( b ) 


Particulars 

T IT Current Year 

Firs. UUS - 
LONG TERM INVESTMENTS 
Government securities and Government guaranteed bonds including 
Treasury Bills 
Other Approved Securities 
Other Investments 
| ( a ) Shares 

( aa ) Equity 

(bb ) Preference 
Mutual Funds 
Derivative Instruments 
Debentures/ Bonds 
Other Securities ( to be specified ) 

Subsidiaries 
( 8 ) Investment Properties Real Estate 
Investments in Infrastructure and Social Sector 
| Other than Approved Investments 

SHORT TERM INVESTMENTS 
Government securities and Government guaranteed bonds including 

Treasury Bills 
JOther Approved Securities 

Other Investments 
(a ) Shares 

( aa ) Equity 

( hb ) Preference 
Mutual Funds 
Derivative Instruments 
Debentures/ Bonds 
Other Securities (to be specified ) 
Subsidiaries 

Investment Properties-Real Estate 
Investments in Infrastructure and Social Sector 
Other than Approved Investments 

TOTAL 
Notes : 


(g ) 


( iv ) 


Investments in subsidiary /holding companies, joint ventures and associates shall be separately disclosed , at cost. 
(1) Holding company and subsidiary shall be construed as defined in the Companies Act , 1956 : 
(ii) Joint Venture is a contractual arrangementwhereby two or more parties undertake an economic activity ,which is subject 

to joint control. 
Joint control - is the contractually agreed sharing of power to govern the financial and operating policies of an economic 
activity to obtain benefits from it. 
Associate - is an enterprise in which the company has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint 

venture of the company . 
( v ) Significant influence (for the purpose of this schedulc ) - means participation in the financial and operating policy 

decisions of a company , but not control of those policies. Significant influence may be exercised in several ways , for 
example , by representation on the board of directors , participation in the policymaking process,material inter -company 
transactions, interchange of managerial personnel or dependence on technical information . Significant influence may 
be gained by share ownership , statute or agreement. As regards share ownership , if an investor holds , directly or 
indirectly through subsidiaries, 20 percent ormore of the voting power of the investee , it is presumed that the investor 
does have significant influence , unless it can be clearly demonstrated that this is not the case . Conversely , if the 
investor holds, directly or indirectly through subsidiaries , less than 20 percent of the voting power of the investee , it 18 
presumed thut the investor does not have significant influenco , unless such influence is clearly demonstrated . A 
substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an investor from having significant 
influence , 


(b ) Aggregate amount of company s investments other than listed equity securities and derivative instruments and also the market 

value thereof shall be disclosed . 
(c) Investments made out of Catastrophe reserve should be shown separately . 
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(d ) 


( e ) 


Debt securities will be considered as " held to maturity " sccurities and will be measured at historical cost subject to 
amortisation , 
Investment Property means a property ( land or building or part of a building or both ) held to earn rental income or for capital 
appreciation or for both , rather than for use in services or for administrative purposes. 
Investments maturing within twelve months from balance sheet date and investments made with the specific 
intention to dispose of within twelve months from balance sheet date shall be classified as short - term investments 


( f) 


SCHEDULE - 9 
LOANS 


TV! 

LI 
TI 


O 


" 


hui 


TIL 


1 (6 ) 


( c ) 


--- SECURITY-WISE CLASSIFICATION - 

Secured 
( a ) On mortgage of property 

( aa ) In lodia 
(bb ) Outside India 
On Shares, Bonds,Govt. Securities 

Others ( to be specified ) 
Unsecured 
TOTAL 7 
BORROWER -WISE CLASSIFICATION 

Central and State Governments 
Banks and Financial Institutions 
Subsidiaries 

Industrial Undertakings 
( e ) Others (to be specified ) 
TOTAL 
PERFORMANCE -WISE CLASSIFICATION 
(a ) Loans classified as standard 

(aa) In India 

(bb ) Outside India 
(b ) Non -performing loans less provisions 

(aa ) In India 

(bb ) Outside India 
TOTAL 
MATURITY -WISE CLASSIFICATION 

( a ) Short Term 
| (b ) Long Term 

TOTAL 


Notes: 
(a ) Short- term loans shall include those, which are repayable within 12 months from the date of balance sheet. 

Long term loans shall be the loans other than short- term loans. 
(b ) Provisions against non -performing loans shall be shown separately . 
( c ) The nature of the security in case of all long term secured loans shall be specified in each case . Secured loans for 

the purposes of this schedule , means loans secured wholly or partly against an asset of the company. 
(d ) Loans considered doubtful and the amount of provision created against such loans shall be disclosed . 
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SCHEDULE – 10 
FIXED ASSETS 


(Rs. 000 ) 
Net Block 


Particulars 


Cost/ Gross Block 


Depreciation 


Openny 


Aditions Deductions 


Closmy 


For 


To 


Upto 
1241 
Year 


The 


| Previous 

Your 


Dale 


1 On 

Sules / 
Adjust 
ነነሩiits 


Asat 
Ver 
end 


Year 


(Howell 
Intangibles 


Xuly ) 


I caschollPopulli 
Ilumnes 
Timule l illules 
Information 
Turhalen 
Tupeni 
Valicles 


וויווויון 
1 
: 
:i 
ום 
) 


Others ( Specity 
nature ) 
TOTAL 
Work in progress 
Grand Total 
PREVIOUS YEAR 


Nule . 

Che noluk u land , huldung andprope 


0 1reclude la 


Properties (28 defined in more 


to Schedule S . 


SCHEDULE - 11 
CASE AND BANK BALANCES 


- 


Particulars 


Previous Year 


Current 

Year 
( Rs. 000 ) 


( Rs . 000 ) 


Trasli ( includmg cliques , rats and stamps) 

Bank Balances 
( 1 ) Deposit acounts 

( 11.1) Short-leim ( due within 12 monilis ) 

( bb ) ( thers 
( h ) ( urre il Accomis 
( 0 ) Others ( to be sprecitie ) 
Money Tallam Short Notice 
Traj With Banks 

(b ) With the luistilitous 
Olbeis ( to le specifical ) 
TOTAL 

- - - - - - - - - - 
| Balinees in non -schudlulei banks included in 

-- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


and alone 


- - - 


- 


- 


- 


- 


Null Bunk beluk Wil URIM 


U TKA III WII ll 


the ru 


led MOTUL Should be SOP 


Stud. 
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SCHEDULE - 12 
ADVANCES AND OTHER ASSETS 


Particulars 


T ( urrent Year 
( Rs . 1000 ) 


| Previous Year 
( Rs . 000 ) 


-VN 


ADVANCES 
Reserve deposits with ceding companies 
Application money for investments 
Prepayments 
Advances to Directory /Officers 
Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of 
provision for taxation ) 
Others (to be specified ) 
TOTAL ( A ) 


U 


- 


1 


- 


TT . 


- - -- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


OTHÉR ASSETS 
Income accrucd on investinents 
Outstanding Pieminis 
Agents Balances 
Foreign Agencics Balances 
Due from other entities carrying on insurance business 
| ( including icinsurers ) 

Duc from subsidiaries holding 
Deposit with Reserve Bank of India 
( Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938 ] 
Others ( to he specified ) 
TOTAL ( B ) 
TOTAL ( A + B ) 


Nutes 


Hold 


w 


110) 


The Tron cunder the above his shull mol be shown act of provisions for donatul 

unis TheCount of provisiona ny auch heu should be shown sepurutch 
Telcrm officer shwinkl conform to the chefinition of that turin (25 given der the 
Companies 401. 1956 
Sundri Debtor s will he sh017W ritin others ) 


10 ) 


SCHEDULE – 13 


CURRENT LIABILITIES 


Particulars 


Current Year 


Previous 


Year 


(Rs. 000 ) .. 


(Rs. 000 ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - + - - - 


- . -- . . - . 


- 


- 

_ -- - 
Agents Balances 
Baluct s due to vtiei insurance companies 
Deposits held on re - surance cecled 
Premiusreceived in advance 
Unallocated Premium 

- ---- - - - - - - - - - - - - - -- -- - ..-.. . -- 
rcditors 
Duc to subsidiariesi holling company - - - . .. . . 
ClaimsOutstanding 
Due to officers Directors 

- - - . 
Others 110 de specited ) 

. - - 
TOTAL 
- - -- - - - - 

- - . 


t . . - -- 


Su 


1TY 1 


10 


- - | 


. - 


- - - - - - - - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE - 14 


PROVISIONS 


Particulars 


Current Year 


Previous 

Year 
(Rs. 000 ) 


( Rs. 000 ) 


Reserve for l 17 (" xpired Risk 
For túl rarion ( less advance 12x pard and taxes deducted al source ) 
for proposer dividends 

For divullend listribution tax 
| Others ( to be specified ) 
1 TOTAL 


SCHEDULE - 15 


MISCELLANEOUS EXPENDITURE 
( To the extent not written off or adjusted ) 


Particulars 


Am 


- 


- 


Current Year 
( Rs, 000 ) 


Previous Year 
(Rs. 000 ) 


Discount Allowed 11 issue of shares / debentures 


Others ( 10 he specified ) 
TOTAL 


Nores 


10 


Noirm mill loncukinder the head " Miscellaneous Endimor and carried forward unless: 
I som 1223 111 on the 

r 

u le CON NOI Mahli hu ( picted to here ( / < / 111 fuure , and 
the Town of suchleirls Masonabl stmahla . 


llo ) 1 /1 (umow l cum fimm in 27 spect of Millenimchukud under the lead " Miscellaneous Expenditure " shall 
1200 ( TEKMIU TAHAKKI tintur WVorher hennefits related the expandir 


SCHEDULE C 

Scene Regulation 3 ) 

AUDITOR S REPORT 
The report of the auditors on the financial statements of every insurer shall deal with the matters 
specified herein : 


1 . (a ) That they have obiancd all the information and explanations which , to thc best of their knowledge and belief 
were necessary for the purposes of their audit andwhether they have found them satisfactory ; 


(b ) Whether proper heroks of a counthave bex maintained by the insurer so far as appears from an examination of those 
hooks ; 


( C ) Weiler pone reru ?“ , iliditek } or liaudies , from branches and other offices have been received and whether they 
Were illegale for the purpose of indit , 


( d ) Wheilier the Balade sheet, Revenue account , Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt 
with by the input are all agrees ( 1}{ with the books of account and retums; 
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( e ) Whether the actuarial valuation of liabilities is duly certified by the appointed actuary including to the effect that the 
assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and mornis , if any, issued by the Authority, and /or 
the Actuarial Sockty of lodu in concurrence with the Authority . 


2 . The auditors shall express then opinion on . 
( a ) (1 ) Whether the balanie sheet gives a true and fair view of the usurer s affairs as at the end of the financial 
year period ; 


( ii ) Whether the revenue account gives a true and fair view of the surplus or the deficit for the financial 
year period ; 


( iii ) Whether the prolit and loss iccount gives a true and fair view of the profit or loss for the financial yeariperiod ; 


( iv ) Whether the receipts and payments account gives a (mile and lan view of the receipts and payments for the 
financial year perol; 


(b ) The financial statements state al ( a ) ahove ille pared in accordance will the requirements of the lausulance let, 
1938 ( + 0f1935 ), llie lusurance Regulatory and Development Authority Act. 1900 ( 41 0f 1999) and the Companies Act, 
1950 ( 1 of 1950 ), 101 llle estent applicable and in the manner so reque . 


10 ) luvestments have licei salued in accordance with the provisions of ile Act and diese Regulations. 


(« ) The accounting policies selected hy the nisurer are appropriate and are in compliance with the applicable accounung 
standards and with the accounting principles , as prescribed as these Regulations or any order or direction issued by the 
Authority ili tus liekulli 


1 


I 


3 . The audituen holl further certiti chat 
( a ) they have reviewed the management report and there is 130 apparent mistake or material inconsistencies with all 
financial statements . 
Thithe answer has compliedwith the lemmis and conditions of the registration stipulated hy ille Authority , 


4 . Artificate si ly the indhors which shall be in action to any other certticate or report which is equiredby 
law to he UniveWh respec ? to the balance sheet certifymg that: 
(a ) they have verified the cash balances and the securities relating to the insurer s loans, reversions and life 
interests in the case of life insurers ) and investments ; 
( b ) to what extent, if any , they have verificad the investments and transactions relating to any frusesc esthen in the 
insurer as trusteet : anal 
( c ) no part of the assets of the policyholders funds has been directly or indirectly applied in contravention of the 
provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938 ) relating to the application and investments of the 
policyholders funds . 


N RANGACHARY, Cwman 
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